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यह पढ्ने पढ़ाने की व्यवस्था में आंचवां पुस्तक दै । "प्रथम 
'सन्ध्पिविषय' को पढ़ कर पश्चात्‌ इसको पढ़ना चाहिये ^ 
“नामिकः इसलिये इसको कहते हैं कि इसमें सुपू के साथ 
' नाम अर्थात्‌ संज्ञा आदि शब्दों का Praya दै, और इसी देतुखे , 
“नाम्नां व्याख्यानो ग्रन्थो नासिकः’ यद्द तद्धितार्थ संगत होता 
क्योंकि यहां 'नाम* शब्द से व्याख्यान अर्थ में "uu प्रत्यय 
gm € नामवाचकों को प्रयोगसिद्धि के लिये सुनिवर 

_ पाणिनिजी ने प्रपतिपदिकसंशा से विधान किया “हे । 


(scm) 'आतिपदिकेसंज्ञा' का क्या uh? , 
* (उत्तर) au, स्री और तद्धितप्रूत्ययों का विधान दोना। „ ` 
.0 (m) gt किसका नाम हे? ^ 
(उत्तर) प्रथमा के एकवचन से लेके सप्तमी के बहुबचन 
पर्यन्त इक्कीस (२१०) म्यों के eren का । ; 
._ (अझ) gY के कितने अर्थ हैं?  ., 
(उत्तर) सुपां कम्मोद्यीञ्प्ययोः संख्यां चेव तैथा fien ॥ 


महाभाष्य No १ | पा० ४ | सू० २१ ७ आ० २ ॥ 


» ये ग्यारह (११) अर्थ सुप. के हैं-कम्से; कर्त्ता; करण; . 


सम्प्रदान; :अपांदान;. सुस्बन्ध, अधिकरण; और हेतु तथा ` 
एकत्व; द्वित्व; ओः वइत्व। `, ` ० A 
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(ra) 'शब्द' कै प्रकार के होते है? ^ V | 
(उत्तर) 'नाम च धांतुजमाह निरुक्ते व्याकरणे raka 
च तोकम्‌ । नेगमरूढिभवं हि सुसाधु ॥ | 
E महा० Wo ३ | पा० ३ । सू० 11 आ०१॥. 
तीन प्रकार के, अर्थात्‌--'यौगिक; रूढि; और योगरूढि” 
परन्तु यास्कमुनि आदि निरुक्तकार और नेयाकरणों में शाक- 
टायनमुनि सर्व शब्दों को धातु-से निष्पन्न अर्थात्‌ यौगिक और 


योगरूढिः ही. मानते, ओर पाणिनि आदि रूढि भी मानते हैं । 
परन्तु सब ऋषि मुनि वैदिक शब्दों को यौगिक और योंगरूदि' 


तथा लोकिक शब्दों में रूढि, भी मानते हैँ 
(HA) उ योगिक; रूढि और योगरूहि इन तीन प्रकार 


(उत्तर) fpe! उनको:कहते हैं कि जो. प्रकति और 
प्रत्ययार्थ तथा इवयवार्थ का प्रकाश. करते हैं। जेसे-रत्ता, : 


दत्ता, दाता, अध्येता,. अध्यापक, लम्बकर्ण 
कालज्ञान, इत्यादि । 


“रूहि” उनको कहते हैं कि जिनमें TAR और प्रत्यय का 


अर्थ न घटता हो, थे 
माला, शाला, न SURE SES SH | 


^ | 


(योगरूहि':उनको कहते हैं किज्जो अवयवार्थ का. प्रकाश | 
करते हुए अपने योग से अन्य अर्थ में नियत दों । जैसे-- 


` दामोदर, सहोदर, पङ्कन, w 
[ 
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के शब्द के क्य २ लचण हँ, MN 
| 


DigitizeF By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
a 


d. : नासके a 
——— 9€ 
| उक्त तीन प्रकार के शब्द .नामान्तर से भी प्रसिद्ध हे, 
“अर्थात्‌--“जाति। गुण; क्रिया; और यडच्छाशब्द “जातिवाचक' 
कहते है कि जिनका योग आति और बहुत व्यक्तियों - 
के साथ छो । जाति के दो भेद हैं-सामान्यजाति और . 
"सामान्यविशेषजाति 1 e 


“सामान्यज्ञाति' उसको कहते हैं कि जिसका :योग तुट्य 

` आकृति और बहुत समान व्यक्तियों में रहता हो ) जेसे- मनुष्य, 
'पशु, पत्ती, इत्यादि । 'सामान्यविशेषुज्ञात' उसको कहते हैं. 

. कि औ पदार्थ किसी में सासान्य और किसी. से विशेष हो। 

जैसेऽ_मजुप्यादि सामान्यजाद्ियों में ah, पुरुष इत्यादि। पशुओं में 

“गौ, हस्ती, अश्व, इत्यादि । और पत्तियों में हंस, काक, इत्यादि। 


“गुणबाची' शब्द वे हैं जो द्रव्य के आश्रिई हों । जेसे 
WW sm, संस्कार, शङ्क, हरित, नील,” पीत, रूप, uc, 
स्पर्श, इच्छा” देषः, प्रयत्न, सुख, F ज्ञान, इत्यादिे। ` ८ 

£ङ्रियाशब्द? उनको कहते हैं कि जो चेष्टा और व्यापार 

आदि के वाचक हों । जेखे--भवति, "करोति, पचति, आस्ते; 
शेते; इत्यादि | ० ० SARIS TI tw 

TE उनको कहते हैं कि "कोई qui 


यथावत्‌ बोलने में HEART होकर जिनका अन्यथा उच्चारण 
करे। जैखे--“ऋतक के बोलने में 'लृतक' का उच्चारण करते हैं। 


, _ ० (प्रश्न) इन शब्दों के प्रयोग कितने भेदों से होते हैं ? 
(उत्तर) ल्लीलिज्ञ, पुंलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग, इन तीनों .. 
Art से E 


^ 


| 3 
9 CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya AEN 
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9 नामिके ; B 
( प्रश्न.) इन भेदो के लक्षण और प्रमाण क्या हैं? .. | 

È tf E . ` . A k f | 

` (उत्तर) स्तनकेशवती खी स्याल्लोमशः पुरुष; स्पतः | | 

^ ` उभयोरन्तरं यञ्च तदभावे नपुसक्रस्‌ || | 
Halo Ho 9| पा० १। सू० ३। आ० १ ॥ | 
| 

| 

| 


जिसके बड़े २ लोम हों वह 'पुरुष' । जिसके स्तन ओर : 
सिर के वाल बड़े २ हों बह ' स्री, ओर जो इन दोनों के मध्यस्थ 
चिह्ववाला हो, वह 'नपुंसक' कहाता है। _ | 
लिङ्ग के उदाहरण, जैसे-पुरुष:, पुरुषो, पुरुषाः, इत्यदि । | 
SARE के--अम्बा, अम्दे, अम्वाः, इत्याद्रि। नपुंसकलिङ्ग के: | 
नपुंसकम्‌, नपुंसके; नपुसकानि, इत्यादि । ` | 
(SA) इस प्रमाण और लक्षण से मनुष्य आदि चेतन 
व्यक्तियों में तो Agaa होता है, परन्तु. जड़ पदार्थों में नदीः 
क्योकि उनमें पुरुष, खी और नपुंसक के चिह्न कुछ भी नहीं , 
देख पड़ते हैं | 
(उत्तर) उन भी कचित्‌ २ कुछ २ लिङ्गों के चिह्न देख 
पड़ते हैं। जेसे-भागः/भागो, भाग, इत्यादि । यहां भँ fore 
का चिह् “घळ? । खट्वा, ग्वट्वे; खट्वाः । नदी, नद्यौ, TT- 
इत्यादि | यहां ख्रीलिङ्ग के चिह्न 'टाप! ओऔर“डीप' । ज्ञानम्‌, 
ज्ञाने, ज्ञानानि, ger ल्युट, प्रत्यय नपुंसक का चिह्न है । 
जैसे इन शब्दों में व्याकरण की 'रोति से प्रत्यय लिङ्ग के 
द्योतक emè देते हैं, वैसे सवेत्र वेद, निरुक्त और निघणळु 
आदि में निर्देश देखकर शब्दों के लिज्नों की व्यवस्था यथावत. 
जाननी उचित है। बयोंकिः-“शिङ्गमशिष्यं Maa 
FEU || महा० Wo २ | पा० १ । सूळ । १ ॥आ० १॥ [? E 
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£ लिज्ञों का अजुशासन एक विशेष पुस्तक में करना योग्य wel 
«है, किन्तु लिक्ञज्ञान के अर्थ वेदादि शास्त्रों कक जानना सब को. 
AAT w^ 
( प्रश्न) शब्दविषय कितना है ? 
(उत्तर) सपद्वीपा वसुमती, IA लोकाश्चत्वारो , वेदाः 
साङ्गः सरहस्या बहुधाभिन्नाः | एकशतमध्वय्युशाखा 
seo सामवेदः | एकविंशतिधा बाहूवृच्यस्‌ । नवधा 
आथर्वणो वेदः । ° वाफ्रोषाक्यमितिहासः पुराणं वेद्यकमित्ये- . 
श्तावान्छब्दस्य प्रयोगविषयः | एतावन्तं शब्दस्य भ्रयोग- 
विषयेमनलुनिशम्य “सन्त्यप्रयुक्ताः इति वचनं केवलं साइस- 
मात्रमेव । एतस्मिश्चातिमहति शब्दस्य प्रयोशविषये ते ते 
शब्दास्तत्र तत्र निबतविषया दृश्यन्ते ||. सहा० अ० १। 
qro १। परुपशाहिके || 2 ; 
.. “आओ मनुष्य सातद्वीपयुक्त पृथिवी, तीन लोक अर्थात्‌ नाम 
AA ठर, स्थान, साङ्गोपाङ्ग वेद--अर्थात्‌ एकसौ एक 
` व्याख्यानयुक्त p हजार व्याख्यानयुक्त साम, इक्कीस व्याख्यान 
युक्त ऋक; नव व्यस्ख्यक्नयुक्त KATA Tenanan - 
..दर्शनशास्त्र, 'इतिहासः पुराणम'--साम गोपथ त्राह्मण ` और 
"m अर्थात्‌ चरक gega आदि, इस बहुत बड़े शब्द के विषय 
wi देखे,खुने विना कोई कहे कि अदष्टशब्दों का. निर्देश कहीं 
नहीं किया, यह उसका कहना केवल हठ और अज्ञान का भरा - 
-हुआ दै । क्योंकि जो साधारणता से प्रयोगविषय देखने में नह 
ऋतः वह. विद्वानों के देखने में विस्तीणे शब्दविषय में आता दै 
fre > 
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T अथाजन्तप्रकरणमू ] 


४०५-अथ शब्दालुशासनम्‌ ॥१॥ अ० १५ | 3h 
यहाँ 'अ्थ' शब्द अधिकार के लिए है | $ 


शब्दा का अचुशासन अर्थात्‌ उनकी शिक्षा का 
किया जाता है' 5 vnde" 


यहां से आगे क्रम से शब्दों का विषय दिखाया जायगा ॥. ". 
(TA) शब्द का लक्षण क्या है? 


| 
४०६--६ उत्तर ) श्रोत्रोपलब्धियु Rma: uh । 
गेणामिज्चलित आकाशदेशः शड DE Ne WA 


३ 


महा २ । १। N 


अहण करने के योग्य, sang 
जिसके रहने का खान है, बह A Rig S 


E (प्रक्ष),शब्द के के भरद ह? २. e 


` 
-— 


` जायगा 


£ 


(उत्तर) चार, अर्थात्‌-नाम, ATENG; SIE निपात l | 


i 
जिसका कारों से खुनकर बोध हो, जो वुद्धि से Rela | 
इन चारों में से | 


नाम शब्दों का व्याख्यान इस ग्रन्थ सें किया 


` (अश्न) नामवाचेक कौन शब्द हे. ? CH E 
२०७-(उत्तर) सक्तप्रधानानि नामानि ॥२३॥ निरु» १1१ Ih 
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| 

| > - ` अकारान्तविषयः ˆ ७ 

| जो सुख्यता से सच्चप्रधान अर्थात्‌ द्रव्य और शुणों के 
(वाचक शब्द हैं, जाम कहते हैं। ., ° 

|. ० जैसे-गौ:,अश्वः, पुरुषः, इत्यादि ॥ ; 

| ( प्रश्न ) व्याकरण में केसे २ शब्दों का विधान किया , 
| जाता है? EE 3 

| ४०८-(उत्तर) समर्थ: पदविधिः ॥४॥ `: ० 

| ALILIA 


® ° 
= पदविधि समर्थे के आश्रित हीती Wo 'समर्थ' . अर्थात्‌ 
fre साथ जिसकी योग्यता हो, उसी के' साथ उसका 
| पद्काय्के होता है। ` ° 
| जैसे- preaeqq! यहां घातुसंज्ञा के विना “भू शब्द 
ल-स्यविधान में असमर्थ तथा 'तव्यत्‌' यह कृत्‌ कौर प्रत्ययसंज्ञा 
के विना विधान होने ही में असमर्थ है। इसी प्रकार wem 
समभना चाहिये । तथा जिस पद्‌ के साथ जिसकी योग्यता 
हो, ससी से उसका समास होता है | : 
व्याक्त रण में सव सूत्रों से प्रथम इस सूत्र की भ्रवृत्ति दोती 
है, तत्पश्चात्‌ gaa विषय में प्रातिपदिकसंज्ञा होती है ॥ 
angaa थिकसू-- ७.1 7v 


~ ४०६-अथवदघ तर प्रत्यय; प्रातिपादिकस्‌ lah =: 


Yo १ | २ | 3९ ॥ 


यहां अर्थवत्‌' शब्द में 'मतुप' प्रत्यय नित्ययो में किया . 


_ है, क्योंकि शब्द और अर्थ का सनातन सूस्बन्ध है । 
केत्रल धातु और प्रत्यय से पृथक्‌ अर्थवान्‌ शब्द, WE 
प्रातिपद्किसंज्ञक:हो । ० i 
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^ a 
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| 
| 
| 
wm ` | 


LÁ 


`  जैसे--धन, वन, इत्यादि ॥ | 
४१०-कृत्तद्धितसमासाश्र IIRI meo १ । R | TN 
कृदन्त, तद्धितान्त ओर समास भी प्रातिपदिकसंक्षक हो | 

_ Ta eta, तद्वित मँ--'उपगु--अण'| 

— +पुरुष+ व्युत्प 

पो फो में उक्त खनो से आहि संग ज 
४११-ड्श्यापपातिपादिकात्‌ ॥७॥ mo ० । १ । | 
यह अधिकारसूत्र है ० 


saa, आवन्त और प्रातिपदि | 
आर तद्धितप्रत्यय होते हैं ॥ smi WA 


उनमें से !खादिक” प्रत्यय यथा-- 


| 
« ४१२-खोलस माट्ड्टाभ्या भसूङ+्यई> TH 


| ॥सभ्याभ्यसड्सोसांड्योस्खुप ॥८॥ झ९४।१।२॥ 


पाला ओर प्रातिपदिक से 'सु' आदि इक्कीरू (२१) 


४१३-सुपः ॥ ६॥ अ० १। ४ | १०२ N 


. See के जो तीन २ वचन हैं, t 
एकवचन, द्विवचन और बहुवचन a आ 


. ४१४-विभक्तत्न ॥ १० ॥ अ०'१। ४ | १०३५॥ 


J स मया हे पथम (सु € लेकर अनह ए पर्यन्त का “सुप्‌' 
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कारछतविषय a e 
० ` अकारष्र्तविषयः £ 


— 
n tamm tr aa aa aa UA net १०५ ना 1101 AA — 


अब यंथाफ्रम से विभक्तियों के रूप लिखते हैँ-- 


AN र 


| 
| 
| 
| 


EE ङसि | ङस्‌ | डि 
fere | औ | औद | भ्याम्‌ | भ्याम्‌ | भ्याम्‌ ओस्‌ ¦ ओस्‌ 


| 
वढुवचन | जस्‌ | शस्‌ | भिस्‌ | भ्यस्‌ | भक्‌ आम्‌| खु 


° इस प्रकार से सातो 'विभक्तियों के अलग २ रूप जान 
लेना घाहियेो॥। " 


४१५-दःयेकयोद्विवचनकवचने ILR? II 
ल्म go १। ४1 २२॥ 


दो पदार्थों के कहने की इच्छा हो, तो द्विवचन ओर एक 
| पदार्थ के कैडने की इच्छा हो, तो एकवचन हो । “ 
: 'जेसे- पुरुष- खु; il ^ _ 
४१६-बहुषु बहुवचनम्‌ || १२ || अ० १। ४। २१ ॥ ` 
aa पदार्थों की कहने की इच्छा डो, तो बहुंबर्चन हो । 
जैसे- पुरुष" खु) पुरुष+ओ पुरुष \जस्‌' | = 
NAH से प्रथम--'पुरुष*सु' इसका साधन, जैसे-- 


, ४१७-उपदेशोउजनुनासिक इत्‌ ॥ १३॥ 
AM ? wo131R&l 1। 


* ज्ञो उपदेश में अचुनासिक अच्‌ (है वह इत्सज्ञक दो। ~” 
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to `. नारिके ला 


M mA WWW 
नचा 


= aa 
SRT qui उसको कहते. हें कि धातु, सर्च ओर गणो में 

पाणिन्यादि “मुनियों, का प्रत्यक्ष कथन YI इस सूच à g 
; इसके 'उकार' की इत्संज्ञा होकर-- ze E 


४१८-तस्य gr: ॥ १४ || अ० १ । ३।३॥ 
जिसकी इत्संज्ञा इई हो, उसका लोप हो । 
लोप होकर--'पुरुष+स्‌' इस अवस्था में-- 
४१९-सुसिङन्त एदम्‌ ॥ १७ || अ०१1४॥ ३४ ॥ 
- जिसके अन्त में सुप्‌ वा तिङ xi 
wear हो । wg हक क 
इससे 'सु' अर Rg आदि प्रत्ययान्त i 
E शब्दों की पद्सँज्चा ._ 
t | kaa व्याख्या आख्यातिकः में लिखी ज्ञायगी ॥ 
- उरुषास्‌' इसकी पद्संज्ञा होकर, पश्चात्‌, 
४२०-ससद्धषो रुः ॥ SIE 5। २।६६॥ ` 
सकारान्त पद्‌ और संजुष्‌ शब्द के स्‌ और ष्‌ को रू 


LU 


आदेश L = 
; Eae : 1 5. : 
2. “पुरुष'रु' इस अवस्था में "२ (की iar होक 
ron E V के उकार की इस्संज्ञा' होकर . 
BRATS 
१ 'त्रामाञ्वसानम्‌ ॥१७॥ Wo ३।४ — न की 0 १०६ qr 


e 


१० दरवसजञा--(उपदेशो5जनुजासिक इत्‌ || १ | ३। २) नामिक--१३॥ 


hE è 


pe = 


7. खोपः-(तस्य लोप ॥१॥३॥३ )-नामिक--१४ ICT 
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|. ०, - ` अकारान्नविषय: ˆ ११ 
MP ULLAM जि कम कक e —Ó 
वक्ता की उक्ति का जो विराम अर्थात्‌ ठहरना है, 
० अबसानसंज्ञा हो । : 


o जैसे --'पुरुष+र्‌” इससे रेफ की अवसानसंज्ञा हई ॥ . 
अवसानसज्ञा का फल-- 
४२२-खरवसानथोर्विसजेतीयः ॥ १८॥ 


® Ho ८घ। ३ । १९९५ 
° खरप्रत्याहार रेफ से परे हो, तो [तथा] अकसान में रेफ को 
विसज्ञनीय आदेश दो पदान्त मं)" ० : 


° इससे रेफ के स्थान में बिसजेनीय हो के- पुरुष: ॥ 
अब प्रथमा विभक्ति का द्विवचन--'पुरुष+ओ' इस अवस्था 
में पूवै पर को बृद्धिएकादेश' होकर--पुरुषी खिद हुआ || 
प्रथमः विभक्ति कौ बहुबचन-- 'पुरुष+ऊश्‌ "इस अवस्था म-- 
; ४२३-ज्युट्ट ॥ १६ || अन्१३३1७॥ STF 
"° ज्ञोप्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग हों, तो उनकी 


` इत्संज्ञा हो । 
इससे 'जकार' mL इत्शँज्ञा० होकर vy होगया । 
पुरुष+अस्‌' इर अवस्था H— E 


> 


^ 


०४२४-न (spam तुस्माः ॥ २० ॥ Se १1३1 9 | 


जो विभक्तियों के अन्त में ge स्‌ और mw. उनकी 


इसूसंज्ञा न हो। D | 
A 2 c EIL M EIL d nm 
१, बृद्धिरेकादेश:--(दृद्धिरिचि ॥ ६ । १ 1 ८) सन्धि०--१३७-)॥। 
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A 


| 


CI इससे 'पुरुष--अस्‌' यहां अन्त के सकार की — 


Dk स्थान में पूईसब दीर्घ एकादेश हो । 


i: कवग, उनकी इत्संज्ञा, | ; 
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“ डुई । अब इस अवस्था मे-- 
- १२५-पथमयोः एव॑सवर्णः॥ २१|| ao ६191 १०६ ६. 
जो अक्‌पत्याहार से परे प्रथमा और द्वितीया का अच्‌ gt 


a जैसे-“पुरुषास्‌' । रुत्व, विसर्जनीय होकर-पुरुषा: :। 
अब द्वितीया विभक्ति का एकबचन- ४ TEAR gu 
ir. RS -'पुरुष+अम्‌ इस | 
४२६-अमि पूर्वः ॥ २२ || अ० ३। १ EO ॥ | - 


| 
| 
| 


— 


; अक्‌ प्रत्याहार से म्‌ का अच्‌ परे हो, तो पूर्व' पर के 
d पूर्वसवर्णरूप एकादेश हो । pi | 
सि-पुरुरम्‌ ॥ 
a hd Tiere — gawaa यहां टकार ' की 
त्सञ्ष आर लोप तथा अकार आकार 
होकर-पुरुषी हुआ ॥ | E pe 
द्वितीया का वहुवचन्‌-'पुरुष-शस्‌' इस अवस्था में - 
८ ४२७-लचा कत द्विति ॥ ९३।| sro $1 ३।८॥ 


€ +3 " इस A 
TS kaa पे पर के खान मं gendi दीघ 


TR 


a UM | 
१. इसमें टकार अनुबरध ge प्रत्याहार के लिये है ॥ 
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o. « ' अकारान्नविषय १३ 


o 
mananan nennen 
aenn ध्य 


~ ७० £x E 3 
'४२८-तरु॑पाच्छसी न; gie ॥२४।। अ०६।३।१०॥ 


किये हुए ai दीधेणकादेश से परै “शस प्रत्यय के 
सकार को नकौर आदेश हो । * " 
जेसे-*पुरुषान्‌॥ 
अब तृतीया विभक्ति का पफविचन--पुरुष+टा इस 
अवस्था में-- 
° ४२९-टाङस्िङसमि नात्स्पाः।। Kalbu ७।१।१२॥ 
अदन्त अङ्ग से परे टा, डसि. ङस के स्थान में क्रम से इन, 
आलू, स्य ये तीन आदेश हों । 
पुरुष+इन' । अब पूवे पर को गुण पकादेश 
होकर--पुरुषेब । v 
४३.०-अआदकुप्चाङ्नुमव्यवायेशछि१। 35 I 
woniwu sl 
#पुकपद्‌ मै अट्‌ अत्याद्दार, कवगे, eu आङ और चुम्‌ 


ˆ इनके व्यवधान में भी जो रेफ आर षकार से परे मकार हो, 


ठो उसके स्थान में णकारादेश हो | ^ 
जैले-पुरुषेण ते ° > MOL 


^ 


-- तृतीया विभक्ति का दिवचन-'पुरुष*म्याम्‌ ईस , 


नक . 


अधेस्था मॅ-- ५ ** 


४३१"-यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेज्छम || WI 
wo 319.133 ll 


१. गुणः--( आद्गुणः ॥ ६ । १ । #७ ) सन्धि०--१ ३६ ॥ pe 
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१६  नामिक़े 


PRR Se ==] 
| 


षष्ठी का एकवचन-“पुरुष-ङस्‌' इसके स्थान में उक्तसून्न 
१२५) से “स्य' आदेश होकर-पुरुषस्य ॥ 

द्विवचन--'पुरुष--ओस्‌'-- C SENE. 

४३७-ओसझि च || 33 || अ० ७। ३ । sow ॥ 


sip विभक्ति परे हों, तो अकारान्त अङ्ग को एकार 
आदिश हो | | 
इससे 'पुरुप' के अन्त्य अकार को पकार होकर-* 


“पुरुषेशओस्‌' हुआ । एकार को अय्‌ और सकार को रुत्व, 
, विसज्ञेनीय होकर--पुरुषयो: ॥ 1 


बहुबचन आम्‌--पुरुष।आम्‌-- ` DE 
४२८-हुस्तनद्यापो चुद्‌ ॥ R9 1l अ० ७ । १ । २४ ॥ 


SA खर, नदीसंत्रक इकारान्त ऊकारान्त, और आकारान्त 
से परे आम को चुट का आगम हो । 


1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
पट ने गा ह 
| 
| 
| 


n 


पुरुष+जुई+आम्‌'। इस अवस्था में डकार और टकार की | 
इत्स ओर लोप होकर--'पुरुष'न- आम? । आकार 4 
TATELA के--'पुरुष नाम! । ˆ . 


_ ४३९-नामि ॥ ३७ || अ० ६1 ४। TE 


— — 


© ~ 


——— 


१. टिल्व,भादि में -( आचन्तो टकितौ ॥ ३ । १ 1.8३ ) सस्थि०-- 
८० इससे हुआ ॥ 


cum P ॥ ३ । ३ २) नामिक-- 
33 ॥ टकारेत्संशा-:(हजम्तम्‌ ॥ १ LR । ३) सन्धि ३ (t 
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———— MM 


—— — 


नास्‌ अर्थात्‌ जो षष्ठी का वहुवचन चुर्‌ सहित आम्‌ परे 
हो, तो -अजन्त अङ्ग को दीर्घादेश i b 


*जेसे--पुरुषानोस्‌, यहां नकार “को शकार? d 
, पुरुषाणास्‌ jl 


समी का एकवचन--ङि- “पुरुर्षमङि' ङ की इत्सँज्ञा' 
आर ज्ञोप होकर अकार और इकार के स्थान में गुण 
एकादेश एकार हुऋ-पुरुषे ॥ 


O  द्विवचन--'पुरुथ+ओस्‌' पूर्ववत्‌ एकार, अय्‌ और स॒ को 
uen, विसर्जनीय gr queat: ॥ . 


,, Weiler वहुवचन--खुपै-“पुरुष--खुप' अन्त्य हल्‌ पकार 
की इत्संज्ञा और पूर्ववत्‌ एकार होकर-- galg इस 
अवस्था मं ° 


४४०-आदेशप्रत्यययोः || ३६॥ झ० ८। ३ । ५३ | 


इणप्रत्याहर और कवर्ग से परे आदेश और” प्रत्यय के 
सकार को qp अर्थात्‌ षकार आदेश हो । 


से--पुरुषेषु ॥ s 
i थे ।। २७ | ANANE TH 
-- सम्वोधन अर्थ" में भी प्रथमा विभक्ति हो । 


3. खुकार--( अट्कुप्वाङ्गनुसव्यवाये$पि॥ ८। ४1२) नाभिक--२६॥ 
२. ङ की इत्संज्ञा--(लशक्ततद्धिते।॥ ३॥ ३। ८) नामिक--२३ ॥ 
३० अय्‌--( रचोषयवायाव: || ६ । १ । ७८) सन्धि०--१७३ il 


| ०४ 'सम्बोल्लन'--अलयन्त चेताने को कहते हैं ॥ 


` A 


a 
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ta ' नामिके C i 


—Á———— pannan] D 


aenn AAS S A AP annann KARIM 


RaR से संबोधन अर्थ अधिक होने से akan 
“से प्रथमा?"विभक्ति प्राप्त नथी, इसलिये यह सूच कहा । | 
` ४४२-सामन्त्रितम्‌ | २८॥ अश २।३।४८॥ b 
सम्बोधन में जो प्रथमा तदन्त शब्द्खरूप आमन्त्रित संज्ञक हो. 

^ ४४३-एकवचनं सम्बुद्धिः ॥ ३९|| झ० २। ३ | Bai 


आमन्त्रित प्रथमा बिभक्ति के एकवचन की सम्बुद्धि 
संशाहो। १. | 

| जेसे--'पुरुष+स' उकार की इत्संज्ञा होके 'पुरुष स? gun 
| * अवस्था म— D क 
४४४-एङ्हस्वात्सम्बुद्धे; ॥४०॥ wo ६ । ५ । ६६ ॥ | 

| जी एङन्त और gener प्रातिपदिक से परे सम्बुद्धि का: 
EM LIC लोप हो। i - 
ओ संवोधन अर्थ दिखाने के लिग्रे>हछेड है; अद्ज/भोख; ओः | 
इत्यादिक शब्द भी संवोधन प्रथमान्त शब्द के साथ रहते-हैं। | 
जेसे-हे ger! हे पुरुषो । र पळा: बय ai 


पुरुषा: ॥ 
, शली मकार परमेश्वर शिव; कृष्ण; बज; घट; पट; gen; | 
१. ( मातिपदिकॉर्थ लिङ्गपरिमाणवचनमाङ्गे ATI २। ३ ४६) 
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qd; न्यायः "ew; अर्थ; काम; मोक्ष; व्यवहारः परमार्थ, 
° इत्यादि अकारान्त fnr शब्दों के रूप जानने चाहियेो॥ ˆ 
अकारान्त नियतनपुंसकलिङ्ग TA शुब्द--- : 
धन शब्द को पूर्वेवत्‌ प्रातिपदिकसंक्षा आदि कार्य 
BETAN इस अवस्था में--* 
४४५-अतोऽम्‌॥ ४१॥ अ०७।१।२४॥ 
* अकारान्त अङ्ग [ नपुंसक लिङ्ग ] से परे खु और अम्‌ 
: विभन्कियों के स्थान में'अम्‌ आदेश हो। | 
द्गस अम्‌ करने का यही, प्रयोजन डे कि सु और अम्‌ का ° 
लुक? पत्ता हे, सो न हो-धनम्‌॥ 
धन+ओ' ०७ ° 
| ४४६-नपुंसकीच्च || ४२।। sep १। १६॥ ` 
| जो नपुंलिङ्ग से परे ओड हो, तो उसके स्थान में शी 
| आदेश हो । 
E — TAHU । शू की इत्संक्च हो के--“धनःईे' 
| अवस्था में (ngga ॥ ६।,१। ८७) इस सूत्र से गुण 
anu ˆ ° ० iUo 
` धनाजस्‌- 2 z 
४४७-जङ्शम्ोः शिः || ७ Il so ७ । १ | Rodi 


NN 


a 


` ० १, (स्वमोर्नपुंसकात्‌ ॥ 913153) नामिक--७२ इस सूत्र से 
लुक प्राप्त था-॥ 
“औङ ' यह प्रथमा और द्वितीया विश्वक्ति के द्विवचन की सूचना है ॥ " 
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२० नाभिके 


जो अकारान्त नपंसकलिङ्ग पातिपदिक से परे जल्‌ €x 
शस्‌ विभक्तिं हों, तो उनके स्थान में शि आदेश हो। | a 
जेसे-'घन+हि!'। ` ' ERG 


४४८-शि सवनाम स्थानम || ०४ || झ० १। १। ४१1 


शि सवेनामस्यानसंज्ञक हो । 
शकार की इत्संज्ञा होके--'धन+इ' इस, अवस्था में गुण 
प्राप्त हुआ, उसको वाध के-- 


४४३-नपुसकस्य WAT; || ४५४ || अ० ७। १ ros || 
जो संवेनामस्थान परे हो, तो झलन्त और अजन्त नपुसक-| 


Tan 


१ 


RE PN छ WTS 


लिङ्ग को नुम्‌ का आगम हो । 
Sugat यहां मकार और उकार की इत्संज्ञा होके;- | 
धन+नि' ऐसा LATI इख अवस्था में-- | 


४५०-सर्वनामस्थाने चांसम्बुद्धौ || ४६ | 


Ao ६ । ४ ८ ॥ 


जो संवुद्धिभिन्न, सवेतामस्थान परे हो, तो नकारान्त अङ्ग 
की उपधा को दोघे हो । 


„ इस 'धन' शब्द फे अन्त को दोघे हो के--धनानि ॥ 
धन+अम्‌' यहां. अम्‌ विभक्ति का लुक्‌ नहाँ होता हे, 


` Rue उसके स्थान में पूर्ववत्‌ अम्‌ आदेश दोके ममार | 


के तुल्य--धनम धने । धनानि ॥ 
तृतीया विभक्ति से लेकर सब विभक्षियों में ya शब्द के | 


= YY a a 
= छ = 
2 गुणः--( आदगुण; ॥ ६। १ | ८७) सन्धि०--१३६॥ ˆ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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pico 
सेसन प्रयोग समझना चाहिए । जेसे-धनेन। धनाम्याम्‌ । 
wid । धनाय । धनाभ्याम्‌। धनेक्ष्यः p धजातू। धनाभ्याम्‌ b 
निभ्य: | धनस्य । धनयोः । नानाम्‌ । धने । धनयोः। धनेपु। 
संबोधन चेतन ही में घट सकता है, इसलिये इसके संबोधन में 
प्रयोग नहीं बनते ॥ 
gu; श्नः पात्रः बलः वन; जल; सलिलः Ub 
इत्यादि नियत नएंसकलिङ्ञों के भी रूप 'घन' शब्द के समान 
` ज्ञानना चाहिए ॥ 
- अकारान्त खीलिङ्ग शब्द कोई भी नहीं है, क्योंकि ख्ीलिङ्ग 
में अकारान्त से टाप+बा डीप्‌ आदि प्रत्यय हो जाते हैं Ii, x 
` ज्ञो अकारान्त धम्मं शब्द GAR और नपुंसकलिज्ञ में है, 
उसके रूप भीन्पुरुष और धन शब्द के समानव्छ्ानना चाहिये । 
` Agag । धर्मों धर्मा: । घर्सम्‌। यमुँ? घर्मान्‌ । धमण | 
_ अर्माभ्याम। धर्मे: । अर्माय । अर्माभ्याम्‌। धर्मेभ्य: । धूर्मात्‌ t 
| धर्माम्याम्‌ i “धर्मेभ्यः । घर्सस्य । धर्मयोः । धर्माणाम्‌। अमं । 


AA ÁÀÁ anakan 


जज 


2 


धर्मयोः | AAS । 


नपुंसकलिङ्ग मॅ--धर्मम्‌ । घमें । घर्माणि । घर्मम्‌ । धर्मे । 

धर्माणि, इत्यादि॥ ” ° d ० डन 
“खथ आकारान्तविषय; | ` ° 

गाकारान्तःखामुपर शब्द 

Da ओषधियो के रस को कहते हैं, डूसको, जो पिये वा 
स्सकी रक्षा करे उसका नाम 'सोमपा' दै । यद “सोमपा शब्द 
विशेष के अनुसार तीनों लिङ्गो में होता है । जेसे-सोमप्सः 
पेरिडतः; सोमपा eft; सोमपं कुलम | 4^ 
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WA 
२२ "canos * - | | 
| 


oto WA > 
उनमें से प्रथम fier, जैसे-सोमपा+ख' इत्संज्ञा और 


Raida होके--सोमपा- । 'सोमपा+अ’ वृद्धि एकादेश 


` तथा सकार को विसर्जनीय और एकादेश होके--सोमपाः ॥ | 


यहां एकवचन्‌_ ओर. बहुवचन में भेद तभी होगा कि yi 
इसके साथ विशेषवाची का निर्देश किया जायगा । जैले. 
सोमपाः पण्डित: । सोमपाः परिडता; । | 


“सोमपा+अम्‌? पूर्वरुचर्ण एकादेश होके--सोमपाम्‌ | 
` सोमपो--पूवेवत्‌ ॥ | 
सोमपा"शस्‌' इस अवस्था मै `? UM 

i 

४५१-यचि सम्‌ ॥ ४७॥ अ० vivis ॥ | 
यादि अजादि, सर्वनामस्थानभिन्न कपाप्रत्ययावधि" स्वादि | 
प्रत्यय परे हों, तो पूवे की भसंज्ञा हो) | | 
४५२-आतो धातो ॥.४८॥ अर ६ । ४ | १४४ ॥ | 
भसंज्ञक आकारान्त धातु का लोप हो । | 


जो आदेश सामान्य से बिधान किया 
( अलोऽन्त्यस्य ॥ १॥.१॥ ५१) इस न ते तल 
` वरण के स्थान ' में समफ़ना चाहिये। 'सोमपा' शब्द में «i 


आकारान्त धातु हे, n 
era अन्त्य ° आकार का लोप! 


४, कपूप्रत्ययावधि qama के (उरः प्रभृतिभ्य "3 
कपू ux d 
इस सुत्र तक प्रत्यय लेना चाहिये॥ - ` m 
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ET । सोमपाभ्याम्‌। सोमपाभिः। सोमपे। सोमपाभ्याम्‌ । 
, सोमपोस्यः । सोमपः | सोमपाभ्याम्‌ p सोमुपाभ्यः ५ सोमपः । . 
AT: । .सोमप्राम्‌ । सोमपि । सोमपोः । सोमपासु । संबोधन 
कुछ AAT नहों--हे dami हे सोमपो। हे :सोमपा:॥ 
स्रीलिङ्ग में भी 'सोमपा शब्द के प्रयोग ऐसे ही होते हैं। ` 
परन्तु नपुंसकलिङ्ग में भी कुछ विशेषता है-'सोमपा+सु' इस 
अवस्थामें- , 
° ४५३-हस्वो नपुंसके प्रातिपादिकस्य।। ४९ ॥ 
अ०१।२।७४७॥ 
° जो नपुंसकलिङ्ग मै वर्त्तमान अजन्त प्रातिपदिक दै, 
हर्खादेश हो l 
जेखे--'सोमपा--सु' । अब सब विभक्तियों मुँ धन' शब्द के 
समान सव काय समकना चाहिये । जेसे--सोमर्पम्‌ । सोमपे । 
खोमपानि॥ सोमपम्‌ | सोमपे | सोमपानि* सोमपेन | सोमपा 
भ्याम्‌ 1 सोनपै; । सोमपाय । सोमपाभ्याम्‌ । सोमपेभ्यः । सोमपात्‌ - 
- सोमपाभ्याम्‌ । खोमपेभ्यः । सोमपस्य । सोमपोः सोमपानाम्‌। 
* सोमपे,। सोमपयोः । सोमपेछु ॥ | 


` इसी प्रकार--गोजा; प्रथम्रजा; गोषा; कूपखा} दधिक्रा 

` आज्यपा; कीलालपा, इत्यादि शब्दों के मी प्रयोग तीनों जं 

: में समझना चाहिये ॥ des AA 
o. किन्यामसु' इस अवस्था में-- 


8५४-हलडंथान भ्यो दीघात्सुतिस्य एक्त हल er 
०६।१।१६८ 


uu P 
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AAA S ra NARA KAR क PISA S 


anana सञ्‌ 
aranan 


इलन्त और दीर्घे ङीप्‌, ङीष, ङीन्‌, टाप, डाप्‌ oum 
जिनके अन्त में हों, उनसे प्ररे जो खु, ति, सि इनका IR 
हन्‌ उसका लोप हो। - ' 


ज्ञसे-- कन्या il : : | 
'कन्यामओ' इस अवस्था में-- E 
guu—sie आप; ॥ ४१ ll ञझ० ७। ३ १८ ॥ f | 


जो आवन्त अङ्ग से परे ओड हो, तो उसको शी आदेश 
हो । शकार को इतूसंज्ञा' ओर गुण होकेः-कन्ये NAS: ON 


कन्या+जस्‌' जकार की इत्संज्ञा, पूर्वसवर्ण दोघे 
रुत्व, विसर्जनीय होके-कन्याः॥ . —— दोक प 


TAHAR पूवेसवणंदीधे एकादेश होकेन् कन्याम्‌ ॥ 
कन्या+ओर्‌? ,एवेवत्‌-कन्ये ॥ र 


~_ AMAI शकार की इत्संज्ञा, पूर्वसवर्णदीर्घ, रुत्व और 
. विसजेनीय-होके--कन्या: ॥ दो x 


कन्या+टा इस अवस्था मे-- 


४५६-आडेः wW ॥५.९|| अ. ७|३। १०३ i 
_ आबन्त अङ्ग से षरे टा इ तो उसको mau हो 
जैसे--'कन्पे+ठा'. टकार की 
संज्ञा होके--'कन्ये+झ 
इस अवस्था में अय्‌ आदेश होकर--कंल्यया॥ 
कन्याभ्याम्‌ { कन्यासि :॥ 
. 'केन्या-डे? इस अबस्था — 


i 


हि rre ENG 
1, भह यह प्रयमा 'ौर द्वितीया m èn 
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: * आकारप्तविषयः 24 
eS ~~ AAA ARA AA ANANA AAA RARA RAH me NARAR ARAN t ANARA 
X ४५७-याडापः ॥ १३ || अ०७॥३॥ ११३॥ 
'. 6 आवन्त gu परे ङित्‌ प्रत्यय को याद का आगम हो । ˆ 
जेसे--'कन्या1यादू+ङे' टकार, ङकार की इत्संज्ञा ओर > 
लोप तथा इससे वृद्धिणकादेश होके--कल्याये॥ c ; 
कन्याभ्याम्‌। कन्याभ्य:। कन्याया:] कन्याभ्याम्‌। कन्याभ्यः 
कन्यायाः । 'कन्या+ओस्‌' यहां पकार आदेश, अय्‌, रुत्व और 
Radia होके-*कन्ययोः | 'कन्या+आम्‌'=कल्यानाम्‌' ॥ 
naa MR इस अवस्था मेळ 
४. ४३८-ङेरास्नव्यार्नीभ्यः EH अ ७।३।३१६॥ 
ora, नदीसँझ्क और नी इन अङ्गों से परे ङि के स्थान 
में आम आदेश हो । 
जरेसे--'कन्थाया+आम' यहा दीघे एकादेश होषे-कन्योयाम्‌॥ 
कन्ययोः । कन्याखु ॥ 
संबोधज़ में इतना विशेष है कि--'कन्याःखु' यूवेवत 
- सकार का लोप होके TEMA | " 
४५६-सम्बुद्धो च ॥ १४ || झ० ७। ३।१३०६॥ 
सम्बुद्धि परे हो तो आबन्तु अङ्ग को एकार आदेश हो | 
SE—E कन्ये । हे कन्ये। हे कन्याः ॥ 


०१. (gem नुटू Jl ७। १। ९४) नामिक--३४, इससे 
3, सुटू होगया 
२. कन्या, कन्ये, कन्याः। कन्याम्‌, कन्ये, कन्याः `कन्ख्या, कन्याभ्याम्‌ 
| ° कल्यासिः । कन्यायै, कन्यास्यास्‌, कन्याम्यः । कन्यायाः, कन्या 


» भ्याम्‌, कन्याभ्यः | कन्यरयाः, कन्ययोः, कन्यानास्‌। कन्यायास्‌, 
P कन्ययोः, कन्यासु । हे कन्ये, हे wed, हे कन्याः ॥ 5 n 
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२६ 0 नानिके | 
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इसी प्रकार--प्रजा; जाया; छाया; माया; HAT; अर्ज / 
इत्यादि आंकारन्त स्रीलिङ्ग शब्दों के प्रयोग जानना चाहिये 


`. 'अझ्चि'जस्‌' इस अवस्था में जकार की इत्संज्ञः होके 
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mannanna -- 


० परन्तु जरा शब्द में कुछ विशेष है-- O N 
४६०-जराया जरसन्यतरस्यास ॥ ५६॥ | 
अ०७॥२॥ TIT 


* अजादि विभक्तियों के परे जरा शब्द को जरस आदेश हो, 
विकल्प करके! 


जरा । जरसो; जरे ।'जरसः; जराः, इत्यादि ॥ 
अथ इकारान्तविषयः ॥ 
` इकारान्त नियतपुँल्लिङ्ग अग्नि शब्द-- 


WA wu कार्य होकर-अञ्निः । mU .यहां 
'पूवेसवणेदीधे एकोऐेश ईकार होके--अझी ॥ 


oi 


डाका 
(Umm TTNG am 


५६१-जसि च ।। ३७ || go ७1३ | १०६ [oso 


E के बे पूर्व हखान्त अङ्ग हो, तो उसको 


इससे इकार को.एकार गुण और एकार को अय्‌ आदेश 


; होकर--अझय; ॥ 


७५२ वा०-जसादिघु च्छन्दा दावचन E 4 
चङ्युपधाया, । ५८ llus ७ । Rl og o ` 
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i^ ० ` इकाराव्तविषय २७ 
] Pe anneanne ADAM Sos ni 
स्‌ आदि विभक्तियों में इस प्रकरण में जो कार्य कहे हैं, 
वे वेद्‌ में विकल्प mul! , ० 
A 


Le 
| 


| शतक्रत्वू: » पशवे; पश्वे ॥ É 
O अश्लि+अम' यहां ( अमि पूर्व: ॥६। १॥ १०६) इस सूत्र 
से पूवेरूप हो के--अप्लिम्‌ । अप्लि+ओ' पूवेवत्‌- अग्नी, । 
ma पूवेखवणंदीधे और सकार को नकारादेश होके--. 
E AM 

| कु ; 
| 
| 


५ mfinzt—. ^ 


०५६३-शो wwe ।। प६।। अ १। ४ । ७॥ 


शेष अर्थात्‌ जिनकी नदी संज्ञा न हो पेसे जो हृख 
| इकारान्त zawa शब्द हैं, उनकी घिसंज्ञा हो 


इससे अञ्चि शब्द्‌ की घि संज्ञा होके-*, 
१६४~ाङो TATIE || ६०॥ अ०७।३।३२०॥। 
" जो घिसंशक अङ्ग से परे आङ अर्थात्‌ टा विभक्ति हो, तो 


उसके स्थान में ना आदेश हो, ख्ीलिङ्ग में न हो । 
अझ्िना॥ 5 ° E s 
- अझ्निभ्याम्‌। अझिभिः ॥ NE 
| “a, ° ° nt 


४३५-चेङिति ॥ ६१॥ xe sig Pise 
०" सन्धि०--१७८ इससे «up आदेश होजाता है ॥ 
BN NM. 
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^ 


IATE का विकल्प--अम्नयः; send TAREN `` 


१. जहां gq नहीं होता है, वहां ( इको यणचि ॥ ६ । १ । ७७) 


^ 
e^ 


/ 


“पर के स्थान में पूवेरूप एकादेश हो । 
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> 
—————— 
t 


B नामिके 
ङित्प्रत्यय परे हो, तो ध्यन्त अङ्ग को गुणादंश हो — डिसूप्रत्यय परे हो, तो ध्यन्त अङ्ग को शुणादेश हो। > 
उसको 'अव' आदेश होके--अझये ॥ 4 
अझिभ्याम्‌ । अभिभ्य; ॥ | 


"eire ङकार की इत्संज्ञा ओर इकार को 'शुण हो 
के--'अग्ने+अस? इस अवस्था में-- 


४९९६-ङसिङ्तोश्च | ६२।॥ we ६। १। १०६ ॥ 
जो पदान्त एंड से परे sup सम्बन्धी अकार हो, तो पूर 


से--अग्नेः ॥ 


अझिभ्याम्‌ । अञ्निभ्यः । अभे: । 'अञ्िःओस्‌' यहां यू 
आदेश हो गया“ -अग्त्यो: । 'अझ्निःआम्‌' यहां चुर्‌? और dt 
होकर- अग्नीनार; सिद्ध हुआ ॥ . 


अञ्चिःङि' इस अवस्था में-- 5 
४६७-अच्ज्र घेः || 83 wo ७१३ [तक TRE 


x घिसंज्ञक इकारान्त उकारान्त शब्द से परे he विभक्ति 
उसके स्थान में औकार और घिसंज्ञक शब्द के इकार 


= TE ESL NR PRR उ 


| 
| 


डकार को अकारदेश हो Í E 
ज्रैसे sara? | बृद्धिएकादेश होके- अग्नौ ॥ 
अग्न्यो; । अञ्जिषु ॥ 22९ 


संवोधन AAN यहां संबुद्धिसंज्ञा होके-- 


——— 
—À— —— . 


१. जुट्‌ - (इस्वनद्यापी चुट्‌ ॥ ७ । ६ 1 xv) नामिक — v; 
दीघे--( नामि ॥ & v 1 ३) mfirs—sx ॥ 
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d „ ` इकारान्जविषय: ˆ २६ 
` ४६८-हस्त्रस्य शुणः ।। ६४ || अ० ७।३।३०८॥ 
n संबुद्धि परे हो, तो हृस्रान्त अङ्ग को गुणं छो । 725 
ड्रासि गुण होके (wegenwep ॥ ६। १। ६६) ईस + 
सूत्र से सकार का लोप हुआ-हे अग्ने ॥ ; 
हे अझी। हे अझ्नयः। यहां संहिता क्यों नहों होती, सो 
(Badi हैहयोः ॥ ८। २। ८४) इस ou] से 'हे' 
प्लुतसंज्ञा होके उसको प्रकृतिभाव* हो जाता E! 
इसी प्रकार वैँहलि रवि, इत्यादि इकारान्त für शब्दों का” 
*साधुत्वविषय जानना चाहिये ॥ 


परन्तु पति शब्द में इतना विशेष है 
. ४६९-पतिः समास एव ॥६४॥ औ० १।४१८॥ 
पति शब्द समास ही में aan हो ७९? 
इससे aga से अन्यत्र पति शब्द को घिसंज्ञा के काये. 
होते--पत्या । पत्ये ॥ 5 
'एति+हूसि! यहां 'पत्यस' इस अवस्था में- ` ब्लड 
४७०-ख्यत्यात्परस्थ 41 88 ॥ seo a 13139 
जो ख्य और त्य इनसे परे ङस, सम्बन्धी अकार हो, तो 


डसूको पूर्वरूप उकार आदेश हो। >» > zi 
wg: d र s 
4 ० १. यह सूत्र अष्टमाध्याय में प्लुतप्रकरण म कहा है ॥ 
— afa u g&l १। १२४) 
s. प्रकृतिभाव--< प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यस < 
7 gigo — 190 Il s T < c 
^ Ser NES 
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३० सिकः ` | 
. n 


(१००4, | ट 


'पति+ङि' ङि को औकार' आदेश हो गया--पत्यो ॥ 
और WR per में विशेष यह है कि-'सखि+छु 4 
४७१-अनङ सो ॥६७॥ झ० ७।३।३६३ता , ˆ | 
जो-संबुद्धिमिन्न सु बिभक्ति परे हो, तो सखि शब्द को। 

अनङ् आदेश हो। | 
अनङ्‌ आदेश के अ, ङ इनकी इत्संज्ञा' लोप तथा, 

दीघे होकर-संखान+सु' (इल्ड्याव्म्यो दीर्घात० ॥ & 121 
६८) इस (ना० ५०) सूत्र से सु का लोप; और-- X 
|^. ४७२-नलापः प्रातिपदिकान्तस्थ || 8E I .. | 
अ० ८1.२ ७ il 

भरतिपदिकन्त पद्‌ के नकार का लोप हो । | 
'सखि+ओ' इस अवस्था में-- | 


५५५५०००८८८ 7८८०८८४४४४ 


—Ó— 


४७३-सख्युरसबुद्धौ ॥६९॥:अ० ७। :।६२॥ 

असंतुद्धि में जी सखि शब्द, उससे परे जो , 
E ब्द्‌ सवेनामस्थान | 
रससे णित्‌ होकर-- - न 
४७४-अ्रचोञ्णिति ॥ ७०॥ as ७1०२ 1 ११९ ॥ 


क्षित्‌ और णित्‌ प्रत्यय परे हों hene को बृदि हो । | 


कवि 


१ की Aen geris ३। ३३८) इससे gena 
—( सवेनामस्थाने | 
zA गतिक २ | weg ॥ ६ । ४। ८ ) 


~ 
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CaS: eestor 
हःसअ अं रख अबअअ अअजअणअ इअ अ अइअइअइसछझआखआ औअेच े ययास 


जेसे--'सखे+ओऔ' अब ऐकार को आय! आदेश होके-- 
' सखायो । सखाय:। सखायम्‌। सख्रायो ॥ « , " ० 
"gr qR? शब्द के समान--संखीन्‌। सख्या। सख्ये ।. 
सख्युः सख्युः । सख्यो, इत्यादि ॥ 
` सतति शब्द को वेद में कुछ विशेष दै-- E 
४७४-षष्ठायुक्तरछन्दासे वा ॥७१॥अु, १1 ४। ६॥ 
षष्ठीयुक्त जो*पत्रि शब्द्‌ उसकी °धिसंज्ञा वेद्‌ में विकल्प” 
करके हो l i 
जैले--भूतानां पतये नमः; भूतानां पत्ये नमः ॥ ` 
«इकारान्त नियतनपुंसकलिज्ञ वारि. शब्द. * 
Rg इस अवस्था में-- : S 
: ४७६-खंमोने एुंसकात्‌ ॥ ७२ ॥ अ० ७। ३-1 २३॥ 
जो, नपुंसकलिङ्ग से परे खु और अमू हों तो उनका लोप हो।' 
वारि ॥ | 3 
ARASA यहां (adana ॥ ७ । १ १ १६) इस (ना० ४२) 
"सूचले औकार के स्थान में 'शी' आदेश ओर शकार की इत्संज्ञा * 
| होके--वारि+ई' इख अबस्था में-- To 
४७७-इच्छोडचि विभक्ती ॥७३॥ अ० ७1१ । ७३ ॥ 
जो अजादि विभक्ति परे हो, तो इगन्त नपुंसक अङ्ग कॉ 


उम्‌ का आगम हो । : x 
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Ka AAA 


L——À 


———  ——À—MÓM—Qnn€ 
होके-वारिणी | 'बारि+जस' यहां शि आदेश ओर. 
हीथे EY के--वारीणि ॥ । 


फिर भी द्वितीयाविभक्ति-में--वारि । वारिणि ani 


o mA वारिभ्याम्‌। वारिभिः । वारिणे । वारि? m 
वारिभ्यः। वारिणः। वारिभ्याम्‌ । वारिभ्यः | वारिणः। वारिणोः | 


* वारि+आम' यहां se और जुम्‌ दोनों की sU में! 
पूवेविभतिषेध से बुट, होता है। यदि चम्‌ हो तो पूर्वान्त होने 
से दोघे न हो-वारीणाम्‌। वारिणि । वारिणोः । वारिषु” ॥ 

इसके संबोधन में प्रयोग नहों बनते, क्योंकि 'वारि' शब्द्‌ 
` से जल का अहण होता है। उसके जड़ होने से संबोधन नहीं| 


बन सकता 


२. दीघं — (सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ॥ ६ । ४ 1८) चामिक--४६॥ 
३. जुम्‌ (इकोऽचि विभक्तौ ॥ ७ | १ । ४३) इसजे प्राप्त हुआ 
तथा (इस्वनद्यापो qz ॥ ७। १ । ९४) नामिक--३४ इसे 
` जुट भास हुआ । इन-दोर्नो की युगपत्‌ प्राप्ति में ( विप्रतिषेधे परं 
८. 9011212) सन्धि०--११७। इस पंरिमावा से 
, पर कार्य्य d ही पाया, उस जुसू को ( नुम चिरतुजद्धावेभ्यो = 


, घुट होता है ॥ SE शम रसा 


3. वारि, fett वारीणि । वारि, वारिणी, वारीणि । वारिणा, | 
वारिभिः । वारिणे वारिभ्याम्‌, वारिभ्यः | वारिणः, | 
वारिभ्याम्‌, वारिम्यः । वारिण वारिणोः, बारीणाम्‌। वारिणि, | 


| 

MEME os o | 

० 'शिः आंदेश--( जशशसो शिः॥ ७। १ | २०) नामिक--४२१॥ | 
| 
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^ इसी प्रकार और भी सब नियतनप॒ंसकलिङ्ग इकारान्त 
° अतिरि आदि शब्दों का साधुत्व जानना चाहिये ॥ : 

: eg — AI; «fa; सक्थि; अघि, इन चार नपंसक- C 
लिङ्ग इकारान्त शब्दों के प्रयोग कुछ विशेष होते हैं, उनको” 
“लिखते है-- 

अस्थि । अस्थिनी । अस्थोनि। फिर भी--अस्थि। अस्थिनी । 
aAA । 
“अस्थिःरा' इसश्अचस्था में-- 


४७८-अस्थिदघिसक्थघच्णामनङ्दात्तः ॥७४॥ ` 
Ho ७ | १1 ७४९ ॥ 
०० ततीयादि अज्ञादि विभक्तियों के परे अस्थि, दधिः सक्थि; 
अक्षि, शब्दों को अनेड आदेश हो। ०° 
जैसे-*'झस्थनडः+टा' इस अवस्था में अ, ङ्‌ टू इनक? 
rada हो के लोप दोगया। उक्त अजादि' विभक्तियों में 
अस्थुन! इसकी भसंश्चा होके- , 
४७९--अछोपोउनः UYL || अ०६॥४॥। १३४ ॥ 
"अजादि विभक्तियों के परे अन्नन्त भेसंज्ञक अङ्ग के अक्र 
का. लोप हो! - ° 
इससे सकारोत्तर अकार का लोप होगया । जसे- 
अस्थन्‌+अ स्थ, न्‌, टा के आकार में निल क्षे अस्थ्ना। ~ 
अस्थ्ने । अस्टूनः | अस्थ्नः | अस्थ्नोः। झस्थ्नाम्‌ ॥ | 
GA QU TE SEARS nn CES 
2 अजादि विभक्ति--टा, ठे, ङसि इस, sita, आम्‌, डि, MA u 
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अस्थन्‌+ङिः | 
४८०-बिभाषा ङिश्योः 1198 Iso «122 | 
डि और शि विभक्ति के परे. weisen अन्नन्त a 
अकार का लोप विकल्प करके हो । : 
अस्थ्निः अस्थनि ॥ । | 


अस्थ्नोः । ह्लादि विभक्तियों के परे 'वारि' शब्द के समान 
जानना चाहिये ॥ ` j 
अस्थिः आदि शब्दों की व्यवस्था कुछ वेद में' विशेष v |f 
४८१-छन्दस्यपि हृश्यते ।। ७७9 || अ० ७। ३ 1-७९ ॥। ` 
चेद में भी अस्थि आदि शब्दों में उदात्त अनङ्‌ आदेश देखने 
में झाता है। ` .. - 
यहां प्रयोजन we है कि 'अनङ!ः आदेश नियम से कहा e 
उससे अन्यत्र भी देखने में आता है। जैसे- इन्ट्री दधीचो 
अस्थमिः। मद्रं पश्येमाक्षमि:। अस्थान्युत्कृत्य जु्दोति, cat | 
४८२-ई च द्विवचने || ८ || अः ७।३। | 
द्विवचन विभृक्ति,के परे अस्थि आदि शब्दों को उदात्त. 
इकार आदेश वेद में होता है। | | 
अक्षी ते एन्द्र पिङ्गले । अस्थीभ्याम्‌ । दधीभ्याम अक्षी ते ex पिज्ञले । अस्थीभ्याम्‌ । दधीम्याम. ।| 
१. अस्थि, अस्थिनी, अस्थीनि । अस्थि, अस्थिनी, अस्प्रीनि । 
अस्थ्ना, अस्थिभ्याम्‌, अस्थिसिः-। अस्थ्ने de 
अस्थिम्यः । असनः, अस्थिम्यास्‌, अस्थिभ्यः | ae, अस्थ्नो 


अस्थ्नास्‌ । अस्थिनि; अस्थनि, wes अस्थिषु ॥ ˆ | 
2 चेदे-अस्थी । स्थानि | fr. सालय I 
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।सक्थीभ्याम्‌। अंच्षीभ्यां ते नासिकाभ्याम, इत्यादि i 

lo A ० ^ 


(| ET कारान्त नियत॒स्नीलिङ्ग वादि शब्द--* « 


| 2 
A) 


वेदिभिः s ˆ 

|» „ 'ेदि+ङे इस अवस्था में-- 
| १४८१-डिति.दस्वय्ध ॥ ७६ ll अ०१।४।६॥ 
| "efr के वाचक हस्व इकारान्त उकारान्त शब्द, ओर 

| जिनके-स्थान मै इयङ्‌ उघड! होते हैं, ऐसे जो दीर्घे इकारान्त C 
|| ऊंकारान्त शब्द हैं, उनकी नदी संज्ञा दिकल्प करके हो । 

n दूसरे vq मे हस्व इकारान्त उकारान्त शब्दों की 'घिसंज्ञा' 

| होती है। इस कारण 'वेदि' शब्द की ०नदी' झौर 
| Rr दौनों संज्ञा होती हैँ । प्रथम नदी संज्ञा होकर-- 

i ४८४-आरनव्याः ॥. ८० || ao 9131333 ll, 

| नत्यन्त अङ्ग से परे ङित्‌ विभक्ति को आटू,का औगम हो । 
| Wingi यण और वृद्धिणकादेश होके--वेथे;ज़िस 
| पक्ष में नदीसंक्षा न हुई वहां घिसंज्ञा AAR यहां 
जन शब्द के समान sae di आदेश होके--वेदये ॥ ? 

| चेदिभ्याम । wa: । alane refer टू, wy इ इनकी 
| sag होके" वेद्या::9घ्रिसंचा पक्ष में-वेदेः । वेदिस्याम्‌। 


9 


9 


। | वेद्भ्यिः ५ 'ेदिमआदू?ङस' पूर्वेबत्‌-वेद्या;; वेदेः | वेद्योः । 


, | वेदि+आम्‌' यहां चट होके-वेदीनाम्‌ ॥ : 
[.-————— ——— UR IUE 
| १, जदीसंज्चा--मान--के (,हस्वनदयापो sg ॥७॥ १। xv) 
1 >नामिक--३४ इससे चुर्‌ हुआ ॥ , 


^ à ^ 
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d “चेडे बेदी । वेद्यः । वेदिम्‌ । वेदी | वेदीः rem cep ¬ 
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'वेदि+ङि' नदीसंज्ञा में--'विदि+आट.+आम्‌ वेद्याम्‌; धिर 


^ — 


` में--वेदों। वेद्यो; । वेदिषु' ॥ 


इसी प्रकार श्रति स्मृति; बुद्ध; धुत; DE 
हानि; रुचि; भूमि और धूलि, आदि शब्दों का rien जा! 
चाहिये ॥ | 
_ अथ इकारान्तविषयः ॥ | 

ईकारान्त Hag सेनानी शब्द-- 
'सेनानी+सु' उकार का लोप, रुत्व और विसजेनीय होके 


1 


' सेनानीः ॥ 'सेनानी+ओ' WA 
j 
. ४८१तएरनेकाचोऽसंयोगपूबस्य || ८१।॥ २ 
: : Ho ६ ॥ ४ । दर 


जिससे धातु का अवयव संयोग पूर्व न हो ऐसा 
इवं है; तदन्त अनेकाच, अङ्ग को अच परे हो; तो quur ह 
सनान्यौ। सेनान्यः । सेनान्यम्‌: । सेनान्यो । सेनान्य 
सेनान्या ॥ | 
सेनानीभ्याम्‌ । सेनानीभिः । 'सेभान्ये । सेनानीभ्याम्‌ 
^ सेनानीभ्यः । सेनान्यः । सेनानीभ्याम्‌ | सेनातीभ्य । सेनान्य. 
सेनान्योः । सेनान्याम्‌ । 'सेनानी+ङिः यहां नी.से परे डि 
EU A et 


१. पेदि वेदी, वेद्यः । वेदिम्‌, वेदी, वेदी: । दे चेदिस्या 
वेदिभिः । 1d; वेदये,वेदिभ्याम्‌, वेदिभ्य: । वेद्या * 3 


Afer । वेद्या; वेदे:, A | 
aügu , दीनाम्‌ Aay वेदौ A 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection S v 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
0 * 'इकारान्तबिषयः ३७ 


“ernment 
आम आदेश 'होके- सेनान्याम्‌ । सेनान्योः। :खेनानीयु । 
` संबोधन में यहां कुछ विशेष नहों है- हि सेनानीः | हे सेनान्यो । „ 
| इस, एकार ग्रामणी; अग्रणी; wet; सुंधी, इत्यादि 
redi के रूप भी जानना ॥ परन्तु *ग्रामशी? शब्द में वेद WA 
विशेष हे कि ; 
४८६--श्रीग्रासण्योइछन्दलि ॥८२॥ we ७। १.। x& ॥ 
^. चेढ्में थ्री और आमणी शब्द से परे आम्‌ हो तो, उसको C 
कै सुट आगम होता है । जैसे--श्रीणाम' । ग्रामणीनाम्‌॥ ` 
| Aegi शब्द में यह विशेष है hgg 
gA 'खुधी+।झौ-- 25 i 
1 ४८७-न AFATE ॥ ८३ ॥ अक ए v | ५५ u 
! ` अजादि बिभूक्ति के परे 'भू' और 'सुथी' शब्द को यखदेश >» 
ia ABL ier के 
q १. आस-( डेराग्नयारनीभ्यः ॥ ७। ३.) ११६) नासिक- १४ ॥ 


4 


4 | x. शीणाम्ुदारो घरुणो रयीणारू। अपि तत्र सूतग्रामणीनास्‌ ॥, 
T ` ३, ग्रामणीः, आमण्यौ, ग्रामण्यः | NAMA srt, आसण्य; ७ 
मण्या, आसणौअ्याम्‌ ग्रामणीभिः। आमरणे, आमणीभ्यास, 
आमणोग्यः ७ ममेण्य, आमणीम्याम, आमणीभ्यः* । 
या SAW, आमण्योः, ग्रामण्यास्‌ । MANA ग्रामण्यो:, 
| ^ mgl Rome, हे ग्रामण्यौ, हे आमण्यः ॥ 

४. सुष्ठु ध्यायतीति सुधीः परिडतः, सुष्ठु ध्यायति या सुष्ठ घीयंस्या” 
। . * चैति विग्रहे औषत्‌ ॥ $ 


^ 


^ 


> 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. 
A 8 


t Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaah Kosha 


८ - नप्तमिके 


९५५५५१० ८८८५-५० SARAAR ०१०१११० 
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—— यणादेश के निषेध होने से इयड उवङ आदेश होते है! 
सुधियौ r gium | सुशियम्‌ । सुधियौ i gia | fus 
सुधिये | gim: । सुशियः | खुधियाम्‌। सुधियि । सशी | 
सुधीषु । संबोधन में यहां भी कुछ विशेष नहीं “भू” श 
का Tes आगे आवेग ॥ P 
सुधी? ओर (भू? शब्द का वेद में यह विशेष है कित 
४८८-छन्दस्यु AUN || ८७ || अ० ६। ४ । ८६ ut 
वेद्रिकप्रयोग विषय में अजादि विभक्तियों के परे ur 
खुर्घी शब्द को यणादेश विकल्प करके हो । 
सुध्यो; सुधियौ ga; सुधियः; इत्यादि ॥ 
“सेनानी” आदि शब्द यदि ख्रीलिङ्ग के. विशेषण हों 
इनके प्रयोगों में ऊक विशेषता नहीं है, ' और नपंसकलिङ । 


इनके प्रयोग 'वारि' शब्द के समान होते हैं, क्योंकि नपंसकलि 
में उक्त हृस्व इकारान्त हो जाते È ॥ 


आ जो शब्द नियतख्रीलिङ्ग ईकारान्त हैं, उनके विषय 


se 


ES MENA — 


24 
E) 


नियत ईकारान्त eig! कुमारी शब्द-- ` 


SAN quf उकार की इ 

त्संज्ञा और लोप 
से अपृक्त हल्‌ खु का लोप”“होकर- कुमारी ॥ * 
mamie 


01 


2. SIPS A RE y 


da n 0 


JIM 
1 


^ 
—— B A! 
aan, ’ 


१..( ह 
(C हलड्याव्भ्यो दीघोत्सुतिस्पपक्त हल N ६1१, दम 
५. नामिक--१० q 
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ui च ॥ ८४ ॥ aaa 
| : 


«d Sici एकादेश न हो e ० 


2 r Aa निषेध होकर यणादेश det zI जेसे--झुमाय्यौ । 
IM ॥ E 
| » दीर्ध ईकारान्त तथा ऊकारान्त शब्दों का जुस्‌ विभक्ति के परे 
| वेद में यद विशेष हैन Í e | 
4 : ४६०-बा छज््दासि il ८६ ॥ अ०६॥१॥ १०. 
|^ jaa जो दी से परे अस्‌ डो, तो उसको dert 
दीर्घ एकादेश विकल्प करके हो २० ६ 
| `° जैसे कुमारीः; कुमाय्ये: । aa en em | 
। कुमाय्यों । कुमारी; । कुमार्य्या । कुमाड़ीभ्याम्‌। 


9, कुमारीभिः i ७ 
॥४ ५ 'कुमारी+ङे यहां-- : 


| ` wat-q रूयारूयों वदी || ८७ ll अ०१।४।३॥ 
| ^ जो जीलिङ्ग के वाचक इकारान्त शब्द. हैं। उनकी»नदी 
था संज्ञा हो 1 A ^ o Us 
| JC | 
3 


= 


^ 
p. YA CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ^ c 


E : १२) नासिक--८० 
ENDE mê (aaa ॥ ७1 ३ À W EA 
D गा 4 

we इससे wu आगमे होगया a Mes १४ f LN 


दी से परे जस्‌ Ei dz d पूव पर के स्थान . 


5 A कुमारी’ dup ईकारान्त शब्द & इससे wat, 


-~ 


^ 


^ 


^ 
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1 
[4 
४० " ज्ञामिके 
a a Na KN a 
» 


कुमारीभ्याम्‌ | कुमारीभ्यः । कुमार्याः | कुमारीभ्याम्‌ IE 
कुमारीभ्यः । कुमार्या; । कुमायों! । 'कुमारी+आम' नुट्‌? होके-- 
कुमारीणाम्‌ । कुमाय्यांम्‌ । कुमाय्यों! | कुमारीषु ॥ NG 
` संबोधन में अपक्त हल g का लोप होकर-- > YA 
1 थेनद्योहेख ` ] i 
४९२-शस्बा ॥ ८८ || ge ७।३। १०७॥ 


'सम्बुद्धि परे हो, तो अम्बार्थ और नदीसंज्ञकों को gal इ 
देश हो | 


हे कुमारि । हे कुमाय्यों । हे कुमाय्यै; ॥ 


| 
जो इकारान्त झीप, ङीष, डीन्‌ प्रत्ययान्त त्मीलिक्न शब्द | 
हैं, उनको 'कुमारी' शब्द के तुल्य समझना चाहिए। 


नदी; सरस्वती; ब्राह्मणी; आसुरी; किशोरी; बधृटी; चिरण्टी à 
andes धूटी; चिरए 


1 


| 
परन्तु ईकारान्त स्त्री शब्द के प्रयोग कुछ विशेष होते हे. । | 
Í Sig श्रूवेचत्‌ काये Tren | wis इस 
अवस्था 3— 
| 983 स्त्रियाः | ८8 || wo ६।४। ७६ ॥ 
जाँ अजादि पत्यय परे दो, तो स्त्री शब्द फो इयङ्‌ आदे 
, श द्दो। 
खियौ। ख्यः ॥ | | 
cepe i 
१. ( हस्वनद्यापो लुट ॥ ७। ज्य 
होगया ॥ wei 
२. (अत्ययलोपे परत्ययलक्षणस्‌ ॥ १1 ३ । ६१ ) सन्धि०--१०० | 
5 = (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ६ 


- 
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Em „ 'इकारान्तन्निषयः ४१ 
re rrr rn net 


| Res, शस अवस्था में 
$ ४8४-वाऽ्सशसोः || 8० llao ६1७1 ८०॥ gn 
1 “NGA a, प्रत्यय परे हों; तो खी शब्द को इय . 
आदेश वि झडप करके हो । i 
j| खियम्‌; जिस पक्ष में इयङ्‌ न हुआ वहां पूवेरूप एकादेश 
. होकर-* erp । खियौ । स्त्रियः; स्री: ॥ ? 
frat । efte — ; 
।४९८-ने यङुचङ्रथानावस्त्री NGE अ० alelet * 
' | „ जिन खीलिङ्ग इकारान्त ऊकारान्त शब्दों के स्थान में इयङ्‌ 
'उबड आदेश होते हैं, वे नदीसंक्षक न हों, परन्तु ef शब्द तो 
नदीसंज्ञक हो । E 
Er c E EM NE l Ud 


|जीणाम । खियाम्‌। E `° 
| eem णदीसंशा के होने से ger हो गया--हे far “ 
R ्ियो। हे Ra: N s 


| ओर जो इकारान्त ख्रीलिङ्ग दूसरेश्रकार के हैँ- अवी; 
| वरी} स्तरी$ तन्त्री udi; पपी; outs श्री ये भी "कुमारी; ; 
| E के समान हैं, परन्तु इनसे परे uos इल ,लोप नहीं” 


Am. क्योंकि, ये wg  ङीष्‌ वा ङीन्‌ प्रत्य्यान्त शब्द 
1 € ३. ० टकल 2 
| i आर इन दूसरे प्रकार के शब्दों मे. एक श्री शब्द में कुछ - 
विशेषहे!जेसे- `` | | 
| ^. हृस्व---( अस्बार्थनद्योहेस्वः ।। SIRI ३०७ ) नामिक-८ ८ LENA 


^ 


©, ^ 
$ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ^70 
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| 
E " , नामिके ... ` | 
sg Na . " | 
४३६-अचि श्नुघातुञ्चवां य्वोरियङुवङँ ।। ९२ 
k "p^ ६ | pn 


जो अजादि प्रत्यय परे हों, तो श्वुप्रत्ययान्त घाटु के इव 
और ^ शब्द इनके इकार को इयडः और उकार ३ 
उचङ आदेश हों। "s E a 


Sà— Roi । श्रिय:,। rat श्रियौ । शरिय Im 


SRA थिये fa; थिय; । शरिय; श्रियः । श्चियो।| 


"vitem इस अवस्था में-- g 
- 
३९७-वाऽऽमि || ९३ || झ० १।४।४॥ ` i 


TAS उपङ स्थानी ख्रीवाचक इंकारान्त' ऊकारान्त z 
'आम्‌ विभक्ति के'एरे विकल्प करके नदीसंशक ub! । 


श्रीणाम्‌ थद्द एक ही प्रयोग होता है ॥ 


the नदीसंश्ञापच्त में--श्रियाम; अन्यत्र--श्चियि 


'श्रियो: । थ्रीषु । हे श्री: हे श्रियौ । हे थिय; N 


a 


| 

बदीसंज्ञापक्ष में-ीणाम्‌; अन्यत्र--श्चियाम । वेद 1 
| 

| 

| 


—— 


| 
} 


pe 
“a 


१° fp पत्ययान्त शब्द प्रातिपदिकसंज्ञक होत भी धातुसंज्ञा 


ir 
|o त्याग नहीं करते हैं ॥ à | 
२. (fefrgen (31 1a) नाभिक--७३ ga 
विकल्प करके नदी संज्ञा होगई ॥ ; : "d 
३. ( श्रीआमण्योश्डन्द्सि ॥ ७ । १ | ४६ ) maai 
इससे नित्य चुटू होगया ॥ _ UNDC 


re 


CC-0, Pånini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Sa | 
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9 
AAA AA ma I m mum Pr nnn nnn 


` ° अथ उकारान्तंविषयः ॥ 


"AME — 
| 


19 < : : 2 a ; 40 
॥ Wa EE dhas यायु शब्द į 
| ; ati; 1 'चासु+ओ' पूर्थसवर्णदीधे होकर-वायू। aa पजस्‌” 


Praman से गुण और ( एचोऽयवायावः ॥ ६। १। ७८) 
-सम्धि०--१७६ इस सूत्र से अवादेश दोके-वायव: । wr 
amp, पूवेरूप' एकादेश-बायुम्‌ } वायू । 'बाह्यु+शस्‌_ पूवेसवर्ण 
d और सर्कार को नकार आदेश होकर-वायून॥ , 


Il 
Unt EUH tete 


|”  वायुना। वाणुभ्याम्‌। वायुमिः । वायवे । वायुभ्याम्‌ । - 
| -बायुभ्य: । "qupesfr गुण ओर que? एकादेश होके-- 
| :बायोः । वायुझ्याम'श बायुम्यः-।-वायो: । 'वाग्रुःओस्‌ १यणादेश 
T. Baran । वायूनाम्‌ । 'वायु'डि' हि को औकार तथा 


डकार को अकार” होकर वृद्धि एकादेश 'इुद्या--वायो । वास्वोः । 

| ngg? ० : 
[2] en d Qui ies — (LU M UM Ng > र ee न्न - 
| "e ( अभि पूः gia । १०६”) नामिक--२२ ॥ 


^ ^ 


5 A : 
> * ०.२, सकार को नकारादेश--( तस्माच्छसो,नः पुंसि॥ ६.। १.। १०२ ) 


नासिक--२४ Il OPES TA e 
^ ^ "v द as से d 
०-३. ( डसिडसोश्च ॥ & 131 १०६ ) नासिक--३२ . इस 
i 9 ° £५ 
| रूप छुआ ॥ J ० xd 
b. 5 1 i 
E -— घेः 34 
| 3. fe को औ, तथा उ को अ--( अब घेः॥ ७ | ३ | JE 
«| ° ° aaa . ET = 
9 . E A 
$ CC-0, A Maha Vidyalaya Collection. - zi 


Ageng) LANG । कोषरम्‌ । क्रोषटरौ । 


Ve wer 'संबुद्धिभिन्न इसलिये हे कि- हे कोष्ठो । “adani 
स्यान इसलिये है कि--क्रो्ून, यहां तज्वद्धाव न gs E 


/ 


. WW पत्ययान्तवत्‌ gti 
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४४ : नामिळे > | 
70000 


—M— 


IÉ—M 


TOOT SEER 
सम्बोधन में-'वायु+स्‌' अएक्तहल्‌ लोप' और गुण 
होक़र-हे वायो । हे, बायू । हे वायवः ॥ | 


P d 


इसी प्रकार-विश्वु; प्रभु; भानुः गुरु; शत्र, झं 
पुँल्लिज्ञ शब्दों का साधुत्व समझना ॥ ES | 

परन्तु उकारान्त gis शब्द में कुछ विशेष है-- | 

टि | 

| 


३६८-तृज्वत्क्रो्ुः || ९४ || अ० ७। १ rex N 
जो संवुद्धिभिन्न 'सवनामस्यान' परे हो, 


$i 
dl 
E 


क्रोष्ड आकारान्त ^md शब्द के समान हो जाता है-- 


Ul 


EP PLP ahan 


४९६-क्भाषा त़तीयादिष्वाचि ॥ ६४ || 
अ०७ [१ | ९७ I b 


दतीयादि अजादि विभक्तियों के परे. 'कोष्ड' शब्द को | 


TART विकल्प करके हो £ 


NEG ONDE EX ngg, oS A NO कक्कर 9 
: १. स्‌ लोप--(इलल्या PE NUES 
इल्‌ 
राज हे 'हल्‌॥ ६५ १। ३८) 
२ शुण--( इस्वस्य गुण: ७। ३ | १०८ ) नामिक--६ Il 


VU vem अतिदेश रूपरातिदेश है, que तृच्‌ प्रत्ययान्त 


Ta ह. 


n 4 k1 
C————————————————— € — mn Bang 


r 
: 


७.&- 
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क्तोष्टा; क्रोष्डुना ui यहां चुट्‌ और ठज्वद्धाच 
दोनों प्राप्त हुए, तो चुट्' छुआ ॥ 


[] pi 
^ 


= ”उक्रारान्त नपुंसकलिङ्ग वस्तु'शब्द-- AGENG 


'बेस्तु+खु' खु का लुक होके--वस्तु । द्विवचन्‌ Ho 'शी' 
आदेश, शकार की इत्संज्ञा और ( नपुंसकस्य भलचः ॥ 
७१ १। ७२ ) इस (ना० ४५) सूत्र से चुमागम होके--वस्तुनी | 
१'बस्तु+जस्‌' के स्थान में 'शि' आदेश और पुवे को लुमागम- 
'बस्तु+द॒म्‌+इ'शवस्तूति । पेले ही द्वितीया में ॥ 


“बस्तु+टा' घिसंज्ञा' और उससे परे डा के स्थान में ना . | 
- आंदेश होकर- वस्तुना । वस्तुभ्याम्‌ । वस्तुभिः । वस्तुने । 


स्तुभ्याम्‌ । वस्तुभ्य: । वस्तुनः । चस्तुभ्याम्‌। वु 
eget | वस्तुनोः । बस्तूनाम्‌ । वस्तुनि । वस्तुनोः । वस्तुषु । 
जडभाव से संबोधन नहीं होता॥ ०" 


इसीप्रकार--श्मश्रु; जानु; खादु; अश्रु; जहुः त्रपु; तालु, 


[इत्यादि] नियतनपुंसकलिङ्ग शब्दों के प्रयोग भी जानना ॥ 


< उकारान्त नियतल्लीलिज् घेलु शब्द 


भेजुः । धेनू । घेंनव Aga! धेनू । धेनूः. चुडा” 


टकार की "इत्संशा और यण होके-घेन्वा' घेजुभ्याम | 


CS AAA. 


०५१, तृज्वद्धाव परख से प्राप्त था, उसको बाध के पूवेविप्रतिषेध से 
; २. घिसेज्ञा--( शेषो makan ११ ४॥ ७ ) नामिक--२*९ ॥ 
नकवा) दा को ना--(आडो नाख्वियास्‌। ७ 1 ३। १२०) नामिक--६० 


A 
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( चुमचिरवृ्वज्ञावेम्योनट्‌ ) इस वातिक बल से चुटू इआा॥ ` . 
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७००० 
————— P" À 9 À9À ee 


WR. AgS यहां विकल्प करके नदी संज्ञा [anggang विकल्प करके नदी dur ओर 
facta पक्ष" मै घिसंज्ञा होने से दो २ प्रयोग होते हें. 
aar AA; घेनवे' । घेवुभ्याम्‌ । धेजुभ्यः । घेग्वा); AI 
घेजभ्याम्‌ । घेचुभ्यः । धेन्वाः; धेनोः । धेन्वोः । धेनूनाम्‌। 
धेन्वाम्‌; ‹धेनो । धेन्वोः । «धेनुषु । संबोधन में गुण होके-- 
हे धेनो । हे धेनू । हे धेनवः ॥ | 

इसी प्रकार रञ्जु; qur gg; तनु; रेणु, इत्यादि शब्दों 

i Ek 


अथ ऊकारान्तविषयः॥ ` | 


| दीधे ऊकारान्त शब्द तीन प्रकार के होते हैं--धात्वन्त, | 
i उणादिश्त्ययान्त, और नियत खीवाचक ऊड प्रत्ययान्त । जेसे-- | 


E 


धात्वन्त--परिभू: ।, उणादि प्रत्ययान्त--कर्षूं;। नियत स्रीवाचक |. 
ऊङ्‌ प्रत्ययान्त--त्रह्मबन्धू:, इत्यादि॥ `. | 
| उनमे से धात्वन्त qfür शब्द के प्रयोग पुँल्लिङ्ग में दिख 
लाते हैं-- | 
'परिभू+ख >परिभू: । 'परिभू+ओऔ' यहां उवङ? आदेश 
होके-> परिभुवो । परिभुव | परिशुवम्‌ | परियुवौ । परिभुव | 


१. der Re छिति इस्वश्च `; ३०) ४ । ६३) 


नामिक-- ७६ iu E an) 
२, (घेडिंपि॥ € 12 । १११) नामिक--६१ से amèr: 
होजाताहै॥ - Co | 


x ३. उवडू--( अचि रनुधातुञुवां खोरियङवङौ ॥ ६] ४ । ७७) 
- , नामिक--३२॥ ... 
K à CC-0, Pánini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized' By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


०36 ` 'ऊकारान्तविषय ४७ 


नस ज €———M 


—— Pr 
परिभुवा । परिभूभ्याम्‌ । परिभूमिः । परिभुवे । परिभूभ्याम्‌ । 

| परि्ूम्यः । परिञ्ुव; । परिभूम्याम्‌) wien । 'परिसुव:!” 

॥परिभुवो: । परिखुवाम्‌ | परिसुबि । "परिशुवोः | परिभूषु । यह? 
संबोधन में कुछ विशेष नहीं ॥ 

| चाभू; e; कारभू; पुनभू, इन "चार शब्दों के प्रयोग 

कुछ विशेष होते हें 2 

aaa । वर्षाभू+ओ — ; a 

| ७००-चषोभ्चञ् ॥ ६६ ॥ झ० ६।४। ८४॥ 

. अजञादि सुप्‌ विभङ्गियों के परे वर्षाभू शब्द के उकार को 


p 


rh 


यणादेश हो । 

वर्षाम्बौ । वर्षाभ्वः । वर्षाभ्वम्‌ । sien. Wr! 
` वर्षाच्या ॥ > = E | 
; भ्याम्‌ । वर्ष | | भ्याम्‌ 
क asha । he वर्षाभूभ्यः | वर्षाभ्वः | 
वर्षाभ्वोः । वर्षाभ्वाम्‌ । वर्षाभुवि। वर्षाभ्बोः । qus । 
। हे वर्षासू: । हे वर्षाभ्यो । हे वर्षास्व ts , 
TR: । 'इन्भू+ओः इस अवस्था 8— e 


9०० l| ६७ ॥अ० ६ tag ॥ 
अजोदि ga विभक्तियो के परे चन्‌, कार, qeu ये हैं पे 
¬ जिसके ऐसे भूशुब्द के उकार को यणादेश हो । 
--डन्मवी । इन्भ्यः । कारमूः । कारभ्वो । कारभ्वः ॥ 


pui , इत्यादिः॥ E 
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७०१-बा०-हनकारपुन'पेवस्य सुवो यण वक्तव्य$ , 


27 


2n di 
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L E 
वेद में 'पुनसूँ' आदि शब्दों के प्रयोगों में sag और ३5 
“दोनों आदेश - होते हें ।” जेसे-पुनभुवो। gaudii पुर 
युनभ्वेः । पुनमुवम्‌; पुनभ्वेम, इत्यादि॥ ^ 
उक्त ऊकारान्त शब्द विशेष्य लिङ्ग के आइ से ह 
लिङ्गो में हो सकते YA ऊकारान्त अनियत स्लीवाचकों। 
«ह्मीलिङ्ग में कुछ विशेष कार्ये नहाँ होते हैं । यदि वे es 
लिङ्ग में आवें तो उनको हखादेश होकर वे प्रयोग विष 
_ "qup शब्द के समान हो जाते हैं ॥ 
और उणादिदप्रत्ययान्त quj इत्यादिको में यदि कोई du 
gan उसके प्रयोग 'परिभू' शब्द के समान स्म 
चाहिए ॥ 


Ragg ऊडप्रत्ययान्त ब्रह्म बन्धू शब्द-- 

न्यू: । ब्रह्मवन्धू+ओ' 

` अहमयन्ध्वः । '्रह्मवन्धू+अम' यहां पूवेरूप* एकादेश a 
मह्मवन्धूम्‌ | AAA | ब्रह्मबन्धूः । aga । ब्रह्मवन्धूभ्या॥ 
व्रहावन्धूभि; । ङित्‌ वचनों में नदीसंज्ञादि कार्य” होकर 


टु १. यण, उवङ (छन्दस्युभयथा ॥ ६ 1^9 । ८६) नामिक --८ 
३, इस्व--( हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ॥ ५३ । २ । ४०" 

, नामिक-४६॥ - 
३. “कप यह करीषारिन में Fa और नदी अर्थ में fag है 
. एवरूप--(शमि पूर्व: ॥ ६। १ | १०६) नामिक--२२ 1 | 
X. नदीसंज्ञा--( यू ख्याख्यौ नदी ॥ १ | ४।३ ) नामिक न 
„~ तथा नद्यस्त को मानकर आर्‌ इत्यादि कावे होते हैं ॥ 
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बन्यूभ्याम्‌ । ब्रहमबन्धूम्यः | अह्मवन्ध्वा: | ब्रह्मवन्ध्वो; | Gu 
FIA । व्रह्ावुन्थ्वाम्‌ | ब्रह्मवन्ध्योः } ब्रह्मचन्धूषु। nul 


| म हरू होकुर-हे ब्रह्मवन्छु । हे त्रह्मवन्ध्वो । हे व्रह्वावन्ध्व; ॥ 
| इसी प्रकार--बधू; चमूः र्मश्र? संहितोरू; वामोरू; 


कृमण्ठलू; गुग्गुलू; «d, इत्यादि ऊकारात्त eg शब्दों, 


j के अयोग समझने चाहिये ॥ à 
अथ फऋतकारान्ताविषयः ॥ 


| 
| 
: कारान्त नियतपुँदिलिङ्ग (uq शब्द-- 


EA eg दो प्रकार" के होते हैं । अर्थात्‌ पके वे 
| ———— या सर्वनामस्थान अं दोघे होता है, आरदूसरों को नहों 


° नासिक ८८॥ 

२. ९दीघोंदेश प्रकरण के ( अपृत्नतचस्थसनप्त्नेष्टतवष्ट्चतृहोतृपोत- 
| प्रशास्तणाम्‌ || थु० ,६ | ४० ११,) इस सूत्र में aa आदि 
४. « ० शब्दों का ग्रहण अव्युत्पत्ति पक्त में दीघोदेश विधान के a 


qama शवों को दीघोदेश हो तो नप्त्रादिको को ही हो! 


> के परे ढीघोदेश नहीं होता, और अष्टाध्यायीस्थ कते, स्तोतु, आदि 


^ 


9 इत्यादि ll P T 


5 


शब्दों को होता है । जैसे कत्तो । कत्तोरौ । स्तोता । स्तोतारो; 


की 
9 e CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ^ ~ 


१. इस्वी - अम्बार्थनद्योईस्वः ॥ ७। ३ b ३०७ ) ^ 


और व्युत्पत्ति पक्ष में तो नियम के लिये है के जो उणादि ^ 


इससे--पिठतू, आत्‌, जामात्‌, इत्यादि शब्दो?को ,सर्वनामस्थान = 


e 


^ 
^ 


^ 


Yo O ज्ञामिके 


má id 


| 

| 
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— CA 
होता । वे दोनों प्रकार के शब्द लिङ्गभेद से तीनों लिङ्गो 
आते हैं॥ . , ] 

. 08 पित॒ आदि शब्दों कने सवेनामस्थान के परेःदीर्घादेश ii 
. होता जेसे-पिता । 'पिठ+खु-- B ५ 


y ०९-ऋदुशनस्पुर्ुदसोऽनेहमां च II ९८॥ | 
Sto ७ । १ EU 
ऋकारान्त; उशनस्‌, पुरुदंशस और अनेहस शब्दों 8 
'संवुद्धिभिन्न सु विभक्ति के परे अनङ्‌ अःदेश हो । m" 
अनङ्‌ होके-'पितू+अनङ्‌+सु' अकार ङकार की | 
ओर तकार अकार में मिल के--'पितन+सु' यहां नाभ्त | 
को दीध' और,नकार का लोप' होके पिता ॥ | 
Rara d | 
३० ३-आऋतोा डिसवनामस्थानथो; || ९९ || | 
: A E 


डि और सवैनामस्थान 
हि | परे हो, तो ऋकारान्त अङ्ग sy 


; Fo E अर, गुण होके--पितरौ । पितर | 


Ss 
* १, नान्त अङ्ग: क 
क pe सर्वनामस्थाने चासंबुद्धो ॥ d 


ˆ २. नलोप--( नलोपः प्रातिप 
SE À > . दिकान्तम्य ॥ ८ । २ । ७) 
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७ 
०५ ttr nre TT anananananannnn. १११५००५०५५ YAAAAARARARARA ARAK m m ma m mt 


| .'पिठ+शस्‌' यहां शकार की इत्संज्ञा, ai 

ऐकादेश आर सकार को नकारादेश होफे-पिठ॑न्‌। 'पित॒+दा 

kaw की ड्रत्संज्ञा ऋ के स्थान में १" आदेश होके--पित्रा ।” 
मेदभ्याम्‌ । पितृभिः । पित्रे । पितृभ्याम्‌ । पितृभ्य: ॥ 


| Ragaku यहां-- : 
| ५०४-त उत्‌ ll too || अ० ६।३। १३० ॥ 


i ओ ऋकारान्त स परे ङसि, ङस्‌ सम्वन्धी अकार हो, 
गी पूवे पुर के स्थान मे उकार एकादेश हो” 


y^ Rc उकार रपर gan । जेसे-पितुर्‌स्‌ । ˆ 

|. ५०५-रात्सस्य || १०१ || अ० ८1 २।२४॥ 
रेफू से परे संथोगान्त सकार का ही लोप हो £ 

| सकार का लोप और रेफ को विसजेनीय”हौके-पितुः ॥ 


^ 


3 
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| पिठभ्याम?। Prawa: । पितुः । पित्रो: ॥ 4 
; "Resp यहां लुट और दीधे होके ; 
= णत्व ऋकारभ्रहणम्‌। १०२॥ 


À ° a अ०८।४।१॥।९ 


a 2> 


१. qaad दीर्घ--( प्रथमयोः Waad: ॥ ६.५१ । १०१ ) 
नामिक-*२१॥ ^^ 3 
, र--( इको यणचि ॥ ६ । 1 । ७७) सन्धि० १७६ ॥ 
३? रपर--(उरश रपरः ॥ 4.1 १ 1.५० ) सृन्धि०--८७ ॥ 
४; कछुटू--हस्वनयापो ge ॥ wi १॥ x9 ) नामिक--३४ ॥ 
x. dM—( नामि ॥ ६1 ४ | ३ ) नागरिक ॥ a 
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"^ 
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Digitized By HE eGangotri Gyaan Kosha | 
श्र भामिके | 
BE 0 aan S 
र, ष से परे णत्व विधान में ऋकार ग्रहण करना चा 
% अर्थात्‌ पकः qu ऋकार .से परे भी नक्रार के YA 
*णकारादेश हो। ° ' 
जैसे--पितृणाम्‌ ॥ 
rre गुण’ और रपर होके--पितरि 1 पित्रोः । पि 
सम्बोधन में सम्बुद्धिगुण` होके-हे पितः । हे पित 
हे पितरः) d 
इसी प्रकार--भ्रातू; जामातृ, इत्यादि संज्ञाशब्दों के | 
समभने चाहिये ॥ | 
परन्तु X शब्द को आम्‌ विभक्ति के परे जो कुछ रि 
होता है, सो, लिखते हें-- 


५०७-न F Il १०३ || अ०३1४1६॥ R 


"सुटूसहित आम्‌ विभक्ति के परे ज॒ शब्द के ऋकार 
विकल्प करके दीघे हो । 


जेसे-नणाम्‌; नणाम्‌ ॥ | 
_ संबोधन में-हे नः । हे नरौ । हे नरः ॥ 


: MW 


“ २. संबुद्धिगुण--( स्वस्य गुण: | ७1 ३. 1०८) नामिक- 
2 पिता, पितरौ, पितर: । पितरम्‌, पित्रो पितन्‌ । पिन्ना, 

पितृमिः । पित्रे, पितृम्याम्‌, fra: । पितुः, पितृभ्याम, 1 

Ra: पित्रो:, पितृणाम्‌ । पितरि, पित्रो पिठृषु । . है 


Ç 3 


C 
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—— e 


lc "पापा 
ag दुसरे' प्रकार के ऋकारान्त शब्दों में ऋकारान्त f 
हीवळाव्द-- c. h jus 
|^ «rig पूर्ववत्‌ प्रातिपदिकर्सशादि तथा अनडादेशादि -८ 
काय्य होकरू-होता ॥ 

॥  होतृ+आऔ' यहां गुण होके-दोतर्‌'ओ' 
i ५०८-अप्तूनतृचखरूप्नतूनेष्टत्वष्टक्षतुहोत्तपोतृ 
i प्रशास्तृणाम्‌॥ १०४ || च० ६॥ cos ॥ 
जो संवुद्धिभिक्न सवेनामस्थान परे हो, तो अपू शब्द, 
च प्रत्यान्त और खख, नष्ठ, We, त्वष्ट, चत्त, ENS पोतः 
kal oat 


LJ n 


LES 
d 


जैसे--होतारौ न होतारः । होतारम्‌ । होतारो१-शेष Suh 

पिठ' शब्द के समान सतभना ॥ T 

| इसी प्रकार-कत्ते हत आदि तथा नप्तृ; dem त्वष्ट्र „ 

तत्त; शोत्त; प्रशास्तृ शब्दों के प्रयोग भी समझने चाहिये ॥ 
ही 

| कारान्त नपुंसकलिङ्ग कर्त शव्द-- is A 

| aou! यहां खु’ ब्रिभक्ति का लुक, होके-_ कत्ते) l- 

fads औकारु के स्थान में शी आदेश और पूर्व को डग ० 


| 1 चोद जितको समासस्य १, दूसरे अथीत्‌ जिनुको_सेवेनामस्थान के परे दीघोदेश होता है ॥ 
२, सु खुकू--( स्वमोनंपुंसकात्‌ ॥ ७ । १ । २३ ) 'मामिह्ठा--७२ ॥ 
| ३१ औ को शी; -( नपुंसकाच्च ॥ ७ । 11 1) नामिक--४२॥ 
४. wi को बुस्‌- ( नपुंसकस्य wa ॥ ७ । १ ( ७२) 
» त्व्‌॑मिक--४९॥ _ : r 
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होके-कत्तं णी । med +जस' यहां शि' आदेश चुम्‌ ओर) 
= होके- कते णि. द्वितीय़ा विभक्ति में भी कृत्त । कई! 
madha Il cH E 
matal यहां से लेकर अजादि विभक्तियों di 
होदेगा-कक्तृणा । 'कत्तेभ्याम्‌ । क्तभि «sj 
कत्ते भ्याम्‌ | कत्तेभ्य: । RAT कत्तं भ्याम्‌ । कत्त 
कत्तणः। कत्ते णोः । कत्तं णाम्‌। 'कत्तं "डि" यहां sl 
कत्तेरि । कत्‌ णी: | कर्तं षु संबोधन मै--हे कर्त्त 2$ 

हे कत्तणी | हे कत्तेणि॥ ^ 
इसी प्रकोर और भी ऋकारान्त नपंसकलिङ्ग YA 

प्रयोग समभने चाहिये ॥ 

CEU : 
१, जस्‌ को शि--( जश्शसोः शिः ॥ ७ । १ १३... 
नामिक- ३३ 1 


२, पूव को Ad- ( सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ॥ ६। ४॥ 
_ नाभिक'-४६ u 


३, अजादि विभक्ति में नु f | 
ET E ( इकोऽचि विभक्ती ॥ ७ r3 | 


>>> 


क 


पक्ष ( इकोऽचि विभो ॥ ७ | ३। ७३ ) _ ; 
YA । ०३ ) इसकी;व्यार्ख 
5 महाभाष्यकार ने कहा है [ महा Ya ७ पा० १ jo २) 
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परन्तु जो ऋकारान्त स्त्रीलिङ्ग में केवल € दुहित; 
नलान्ट; याते; मातृ; तिसृ; Tag, ये सात शब्द हैं, इनके JA 


“कुछ fue होते हैं Za 


नियत ऋकारान्त स्लीलिज्ञ दुहितृ शब्द ° 
“hang = दुद्दिता । . दुहितरौ । डुहितर: । डुहितरम्‌। 
दुहितरो । gka: यहां पुँल्लिज्ञ फे.न होने से (रास के सकार 
को नकार न हु । दुढिचा। डुहित॒स्थाम्‌ | दुढिदभिः। आगे 
Rr शब्द्‌ के समान समझना चाहिये ॥ 
Tug, qag शब्द में विशेष यह हे कि 


_ ५०९-त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्रचतस्ठ 41 १०६ ॥ 


sio ७।२। ERN 


जो effe में वत्तेमान fa और चतुर्‌ शब्द हों, तोःउनको n 


तिस्र चतस आदेश हों । z 2: 


५०१ ०-आचि र कात! ॥ १०६ || झ० ७। २। १००॥ d n. 


` ज्ञो अजादि विभक्ति परे दोश तो तिस्र और चतस्र एच्द ` 
के ऋकार को, रेफ आदेश हो । 


————— aaa 


freres = तिस्रः । शस्‌ में भी ऐसा दी दोता है ॥ म ; 


१११-न AQTA || १०७ || wosivivi 


` ` ° तिस और चतर शब्दों को जुट्‌ aka ma विभक्ति परे 
= ठो दीघे न gt । & 


" दद ^ 9 ^ 
Aaa TATNA ॥ ल < 
9 C-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 5 A 
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aa 1 7772007072” c c ji 
११२-छन्दस्युभयथा ॥ १०८ || अ० ६।४।, 
— भैदिक प्रयोगों में चुट्सहित आम विभक्ति के परे तिस, a 
“” शब्दों को विकल्प करके di होवे । । 
` तिसणाम; RATA चतसणाम्‌; aaga ॥ | 
ˆ इसी प्रकार इन छः शब्दों के अन्य प्रयोग ऋकारान्त 


समभने चाहिये ॥ 

परन्तु wg शब्द को सर्वनामस्थान में 'होत' शब्द के सा 
दीर्घं होता है--खसा । खसारो । ससारः । स्वसारम्‌ 
खसारो ॥ 


) + ,,अथ ऐकारान्तविषयः N 


€ 


ऐकारान्त एुल्लिज्ञ, रै शब्द ` E 

Na o 
११३-रायो हलि ॥ १०९ || अ० ७ ॥1२। ८५ ॥ | 
R re स ए ज a 


ATH उकार की इत्संज्ञा 
को सतव ओर reda होके शा आर लोप तथा 


Rest अजादि' विभक्तियों के परे सवच ऐकार के 
आ आदेश होजाता है--रायो । न 


TAA इत्यादि में सी हलादि विभक्तियों के : 
c n स्य क बन शक जर 
१. (एचोऽयवायावः ॥ २ । १ | ७८ 
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> ` ` ओकारण्तविषय . ४७ 


MÀ X 


आंकारादेश होजाता है--राभ्याम्‌। राभिः। राये । राभ्याम्‌ 
रुभ्यः । राय:,। राभ्याम्‌ | राभ्यः ५ रायः ।० रायोः"। रायाम्‌;। 
कायि । रायोः। राखु । यहां E शब्द धन का वाचक «है, 
इसलिये संवोधन नहीं होता ॥ 


जो अन्य कोई 'ऐकारान्त' शब्द आवे, तो उसके भी" प्रयोग ; 


इंसी प्रकार समझने चाहिये ॥ , 
: अथ ओकारान्तविषयः ॥ 
ओकारान्त पुँल्लिङ्ग वा स्त्रीलिङ्ग गो शब्द-- 


-परन्तु इसके दोनों लिङ्गो में एक सें ही प्रयोग होते E! | 


गो+खु-- 
११४-गोतो Ara || ११० || अ०७॥ ३ 108० ॥ 
जो गो शब्द से परे सर्वनामस्थान विर्भाक्त हों, तो वे शित्‌ 
के समान दो जावें । 
सर्वनामस्थान को णितवत्‌ होने से इद्धि हो ज्ञाती है । 


cag सी 'गो' शब्द को बृद्धि' होके-गौः । गावौ । गावः ॥ £f. 


शो+अम्‌-- 9 La 
५१५-ओतोञ्सशसोः || ११९ | झ० ६1 १। ३३०॥ 


जो अमू-और शस विभक्ति परे हों, तो ओकेसन्त शब्द्‌ के, 


e को आकारादेश हो | 


जैसे--'गा+अम' पूवुरूप एकादेश होकर गाम ॥ 
गाळे गा; । टा विभक्ति के परे अंवादेश होके- गवा)! 


यक स 
बृद्धि-( अचोन्णिति ॥ ७ । २1४१४ ) इस सूत्र से ॥ 
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WW | गवाम्‌। गवि । गवोः । गोषु। जो किसी अर्थ मे 


| 


८! 
5 


`. अथ ओकारान्तविषयः ॥ 


ओकारान्त स्त्रीलिङ्ग नौ शब्द | 
'नो+सु'=नौः । 'नो+आ' = नावौ । नावः । नावम्‌ । 
A TR: नौभिः। नापे । नौभ्याम्‌ । a 
नाव: । +--नोभ्य! । नावः । नावोः Jo 
नाग (वो नावः | नावोः । नावाम्‌ । TR 
सी प्रकार--ओकारान्त dfürg ग्लौ शब्द समभना-- | 
ग्लौः । ग्लाबो। AST, इत्यादि ॥ E 


^ 
c 
4 
D 
हा 


3 
et. 
- 


f n 
ve 
^ > 
€> 
r. T 
nm 
¢ e ° | 
€ \ 
T 
^ 

: G A 

e 
" 
Ez ^ (> 5 d 
—— ————À 


Do UE DEMEURE. 
` 2 RET ofreden ॥ इ] + 


l १० ; ; 
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. [अथ हलन्तप्रकरणम्‌ ] 


» अच जौ. २ प्रसिद्ध हलन्त शेच्द वेदादि ग्रन्थों में आते हैं, 
”' agat प्रयोगव्यवस्था दिखाई जाती है-- < 


अथ चकारान्तविषयः ॥ - 
° चकारान्त स्त्रीलिङ्ग वाच्‌? शब्द — 3 
०. arang यहां चकार के स्थान में wen? होके-- 
e y १६-बावसाने ॥ ११२ ॥ अ० ८ |,४। ११ ॥ दर 
» ज्ञो अवसान “म वत्तमान कल्‌ हाँ, तो उनको विकल्प 
करके चर्‌ हो । 

, . जेसे- वाक्‌; वागू ॥ ०० ; 
वाचौ । वाच; । वाचम्‌ । वाचं? वाचः । वाचा । 
“वाच्‌+भ्याम्‌' यहां भी चकारं को ककारादेश होके-'वाफू+भ्यास' - 
इस अवस्था में-जश आदेश होकर-्राग्भ्यांम्‌। वाग्भिः । ju 
ani वाग्भ्याम्‌ । वाग्भ्यः । वार्भ्यः | 
वाच; । वाचो: । वाचाम्‌। वाचि) वाचोः । UTERE qi ; 

ककार से परे खु के खकार को षुज्ञादेश होके--'वाकषु“॥ 
ˆ संकेत में कह चुके हैं कि 'वाच' शब्द वाणी का वाची है, 
इसलिये जड्भाव होने से यह संबोधन में web आता ॥ — 


UA TINE 


e 
4 


— -- 


^ 


^ a 


१..यह वाणी का नाम है | ० za 
२-च को क--4(योःकुः॥८। २,४३० ) सन्धि०--१ ८८ n 
EN ~ ^ ex ^ 
५ a Web ( रलं जशोऽन्ते ॥ ८। २। ३६ ) सन्धि० — १८९ ॥ 
^ 
À इस सूत्र से जश आदेश होता है ॥ MO 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ^ 
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Ren च ५ 
इसी प्रकार-शुच्‌; equ; unu, इत्यादि शब्दों *w 
भी'समकने चाहिये ॥ i 
¬ जो चकारान्त शब्दों में निम्नलिखित शब्द हैं, Same 
प्रत्यच्‌; Su PUPA; दध्यच्‌} सध्वच्‌; कुञ्च्‌ 
इत्यादि क्किन्पत्ययान्त शब्दों को पदान्त में सर्वत्र कुत्व हो जाता है। | 
'आच्‌+सु' यहां-- | 
११७-उगिदचां सवनासस्थानेञ्धातो; ॥११३॥ 

Ho ७ | १। weli 


जो सर्वनामस्थान परे हो, तो धातुरहित उगित्‌ प्रातिपदिक 
ओर अञ्जु को नुम्‌ का आगम हो | | 


MH एस अवस्था में ( TAFTO IRI? I देऽ) 
इस (ना०--५०) सूत्र A लोप होकर-- Ee 


५१८-सयोगान्तस्य लोपः || ११४ Ine 
अ०८।२।२३॥ | 


2 


संयोगान्त पद के अन्त्य वर्ण का लोप हो | 
इससे चकार का लोप होके-- 


४१९-किनपत्ययस्य कुः || ११५ | 

द अ० ८ | २ | ६२ ॥ | 

: अत्यय जिससे कहा हो, उसको पदान्त में कवगोदेश' हो | 
१. (किन: झरिति Rra [सियो सर तप न | 


। महाभाष्य ८ | २ | ३२) ' इसी सूत्र पर 


j यही प्रयोजन है कि 
मृत्यय का विधान किया हो,-उस २ को पदान्त = Sa 


Ya CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya i Emax 


3 


Digitized By Siddhanta eGangetri Gyaan Kosha 
v . 
> ; चकारान्तविषयः FRR 


a 


— M —— M a $ 
Sed 


इससे नकार को अनुनासिक 'ङ' आदेश हो जाता है 


 ज्ञेसे-प्राङ। प्रत्यड_, इत्यादि ॥ 3 


M 
| 


^, 


| 

| 

| 

zi 
1 


'प्रानच-म्य्री' यहां नकार Gui, अनुस्वार' ओर अचार .. 


` को'परसत्रणे ` होके-प्राश्लौ । प्राञ्चः । पराञ्चम्‌ । प्राञ्चौ ॥ 


'प्र+अच+शस्‌' इत्यादि सवेन्समस्थान भिन्न त्रिभक्तियों 


"के प्रे. भसंज्ञा होकर - d; 


५२०-अचः॥ ११६ Il se ६1 ४। १३८ ॥ 
भसंशक Ag घातु के अकारक्रा लोप हो । 


° ज्ञेसे--'प्र+च्‌+शस्‌' यहां-- Ks 
° ७६२१--चो || ११७ || झ० ६। ३। १३८॥ 
चु शब्द्सात्न अञ्चु धातु परे हो, तो पूव को dist । 
^" इससे प्र शब्द क़ो दीघे हो के- पाच: माचा ॥ | 
hc] 
'प्राचू+भ्याम्‌' यहां चकार को क और ककार को ग्‌ 
होके- प्रोगस्याम्‌ । प्राग्मिः । प्राचे । प्रागम्यास्‌ । मास्य | 
प्राचः । प्राग्भ्याम्‌ । प्रणभ्यः । प्राचः । प्राचोः । प्राचाम्‌ । प्राचि । 


प्राचोः । प्राकषु ॥ वत्ति, | E> j 
2० की 
NES rai S aan 
१. न को Wgem—( नरेचापदान्तस्य wf ॥ ८। ३1८४ ) 
सन्धि०--१६१ | i SETS 
२, अनुस्वार को परसवर्ण अञुस्वारस्य sala प्रसवणेः | 
८। ३।%७) सन्धि- १६९ | > 


३. “चु इससे उस अन्खु घातु का अहण है फि जिसके अकार नकार ` 


? तोप हो जातः है ॥ ; 
2 koe कुः ॥ ८।२। ३० ) सन्धि०--१ ८८ ॥ 
१५, क को ग -- (taga | ८। ` 1५२) सन्धि०-२३३ ll^ 


^w 
2 cc ORR Eliya Collection A, १ 
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इसी ग्रकार-भत्यङ्‌ | sen । मत्यञ्चः। प्रत्यञ्चम्‌ 
ma । प्रतीचः, ' यहां चो’ इससे दीर्घादेश होता है. | 
¬ इत्यादे सब चकारान्त शब्दों' के प्रयोग समझे चाहिये lle 
परन्तु उक्त शब्दों में 'उदचू! sa के रूप सके. 
नामस्थान 'भिन्न अजादि विभक्तियों में कुछ विशेष होते हैं-- 
“ ४९९-उद हत ॥ ११८ || seo ६३1४] १३३ ॥ ^ 


उद्‌ उपसगे से” परे भसंज्ञफ अञ्चु धातु के आकार को 


^A» 
^ 


PCIE अ ERIT: Eu 


IA आदेश हो। ) 
| उदीचः । डदीचा5-उदीचे । उदीचः । उदीचः à रीचो: । |: 
` उदीचाम्‌ । उदीचि । उदीचोः । 34g ॥ क ` : 


i 
| 
| 

| 

| 

| 
(Emane ॥ ३1 २ ५६) इस सूत्र, में निपातन | 

होने से "nep शब्द की उपधा के a "i | 
nm नकार का लोप | 

` फुर्थेम्‌ । कुञ्चो। क्रुञ्च+शस्‌' यहां भी 

ANN नहा-क्रश्न: | st | कैड्चू+भ्याम्‌! यहा च कोक 
जाता हे iR परसवर्ण ऊकार हो के ककार का लोप a 
E क्रुङ्भ्याम्‌ | क्रङभि । कुञ्चे। कुङ्भ्याम्‌ | क्रङभ्य | 
कुङभ्याम्‌ Ten | नुञ्चः । क्रज्ञो: । RAA | 


— 
— सा». s; 
~~ 


“कुन्च' qui 
AMI धात्ववयव अपदान्त नकार के अनुस्वार को | 


. परसवर्णं हो जाता हे ॥ 


२. क का लोप ( संयोगान्तस्य लोप; 


नामिक ११४॥ क कळी E २३) « 


c 


(C - cg 
e ¢ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Gollection. f "1 
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| अथ छकारान्तविषयः ॥ 


| 
' 


५” छकारान्त स्त्रीलिङ्ग rig प्राळू शब्द -- — 


| saig यहां ० 

। शक २-व्रञ्चभ्रस्जखजखजयजराजखाजच्छशां * 
$; "o घः॥११8६॥ अ०ऊ।२।३६॥ 
| 

| 


७ ~ 
भ्ल परे वा पदान्त में TED भ्रस्ज, सुज, मज, यज, राज, 
आज, इन को तथा, छकारान्त और शकारान्त शब्दों को 
षकारादेश हो । 


| SRI— 'प्राष+खु' यहां ष्‌ के स्थान में x^ ह्वोके-“प्रासूतसु 
| सु का लोप और ड के स्थान में विकल्प Sue होके--प्राट; c 
| भाड, दो प्रयोग होते हैं ॥ ETE 


| mat यहां दीधे से परे छकार को तुगागम होकर | 
| तकार को चकार हो जाता दै-प्राउछो । प्राच्छः । प्राच्छम्‌। A 
|. प्राच्छी । प्राच्छः । प्राच्छा । 'प्राछू+भ्याम' यहां पूवेवत्‌ छकार 
| q और प के स्थान'में ड होके>-प्राडभ्याम्‌ । प्राडमि 


१ यह पूछुने वाले uni पूछने ] वाळी का-नाम है f 
२१ म्‌ को डू --(मंल्ां जशोष्न्ते ॥ ८ । २। ३६ ,सन्धि०-- १८४९ ॥ 
„ ०३. ड्‌ को विकल्प चर्‌ --(वावसाने ॥ ८ ४ । xx) नामिक--११२॥ ¬~ 
| . ४, तुक--(दीघोत ॥ ६ । १ । ७५) सन्धि०--२०६ ॥ a 
A त्त्‌ को च्‌--(स्तोः श्चुना श्चुः ॥ 21 ४ । ३३) afiq— 531317 
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प्राच्छे | प्राइभ्याम्‌ । प्राङभ्यः । प्राच्छ: । प्राडभ्याम्‌ प्राडन्य | 

प्रच्छोः । प्राच्छाम!। प्राच्छि । प्राच्छो ॥ ; 

__ `° Hg यहां डकार को ठकार होके-भादूखुः | x ; 

, से परे सकार को झुट का आगम भी विकल्प करके हो 
हे । जेसे- आदत्सु; प्राट्स | सम्वोधन में कुछ विशेष नहीँ है। 


अथ जकारान्तावषयः. || 
जकारान्त पुल्लिङ ऋत्विज  शब्द:-- 


) ऋत्विज सु” अह शब्द क्षिनप्रत्ययान्त है, इस. कार 
इसको पदान्त में कवर्गादेश * हो जाता है। इस कवर्ग ग्रे 
विकदुप करके चर्‌ और दूसरे पक्ष में जश होके--ऋत्विक 


ऋत्विग्‌॥ 


^ 
WA 


ऋत्विज+सु' यहां कुत्व होने से जकार को 


. $8 को ट--(खरि च ॥ 5। ४ ३४) सन्धि० --२३४॥ 
२. घुट--(डः,सि धुट्‌ ॥ ८1 ३। २३) सन्धि०-२०० ॥ 
३ WÊTU उसको कहते हैं जो क्रतु,२ में यज्ञ करे वा करावे ८ 


. ९. पदान्त सें कुस्व--( ag a 
ZU M कन्‌अत्ययुस्य कः ॥ ८। २। ६२) 


* 
(7: 
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————— 


MEM 


;होकर ग को,क' और खु के स्‌ को W^ आदेश हो जाता 
है । जेसे--ऋत्विकूषु । सम्बोधन में यहां कुछ विशेष 
eel. | 
इसी' प्रकार--उष्णिज; युरिज्‌; उशिज्‌; वणिज्‌, इत्यादि — 
शब्दों के प्रयोग भी समझने चाहिये ॥ 
`, परन्तु कोई २ जकारान्त शब्दों के प्रयोगों में कुछ विशेष 
भी कीय्ये होता है 1 जेसे-- 
KA परित्राज -« NEXT WA SORS 
. ` इस शब्द के पदान्त में सवे्र जकार को षकारादेश होता 
daka के स्थान में ८, € पूर्ववत्‌ होके-परिवाट; 
परिव्राड्‌ । परित्राडभ्याम्‌ । परित्राडभिः | परित्राजे । परित्राङः 
भ्यामू Rasm, इत्यादि पूवैबत जानो? RES; 
परिव्राटूछु । यहां भी'सम्बोधन में कुछ विश्वेषः नहीं ॥ 
इसी प्रुकार-बिशञ्राजञ; सम्राज; विश्वराज; RUT 
' यवरभृज्‌ः इत्यादि शब्दों के प्रयोग भी जानने चाहिये ॥ 
परन्तु ga * और अवयाजू “इन दो शब्दों में y 
"बिशेष दै- qur VE म 


ह त 
१ ग. को क-(खरिच॥ ८.। ४.। १४१) सरिध०--२३४॥ > 
३. स्‌ को पू--(आदेशग्रत्यययोः ॥ ८॥ ३ । ४३) नामिक--३६ ॥ 
३. 'सुरिज' इत्यादि शब्दों को ( चोः कुः ॥ मग २। ३०) 


सन्छि००--१ ८८ ॥ ° > 
३. युज यह युत होनेवाले का नाम È 1 zi > ` 
L4 Dues 
^ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection A ^ 
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५२४-युजरसमास ॥ १२० . अ०७।:१।७१॥ 

. uem , विभक्तियों से परे युज्‌ शब्द को qu 

आगम हो । a 3 प 

. जैसे--'युनजख' यहां अन्य कार्य SHE शब्द के तुर 
समझता चाहिये--युडः / युञ्जी । युञ्जः। युञ्जम्‌ | युजी । युद्ध 
युजा । युग्भ्याम्‌ । युग्मिः। युजे । युग्भ्याम्‌ । युग्भ्यः । युद्ध 
युग्म्याम्‌। युग्भ्यः । युज: । युजोः । युजाम्‌ । युजि । युजोः । युचु। 
इन उक्त शब्दों में जहां कहाँ सम्बोधन . की योग्यता B 


"Wer प्रथमा विभक्ति के तुल्य ही संम्बोधन में भी न 


समभने चाहिये ॥ 7” 
अवयाज — 


“ATANG इनकी सब विभक्तियों में पदसंज्ञा होती दै | - 
५२४-वा०-श्वतवाहादीनां डस्‌ पदस्य || १२१॥ 
Ho ३ । २ | ७१। 

, उेतवाह्वादि प्रातिपदिको को पदान्त में डस्‌ आदेश हो। | 
v. श्‍वेतवाहादिको में 'अवयाज' शब्द भी है. । प्रथमा विभति 

के एकवचन में इस के 'अःज' मात्र को, a. * 


यदा 


त्र 


१२६-श्रत्वसन्तस्य चाधातोः ॥.१२९ || 
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|° जो सम्बुद्धिभिन्न खु विभक्ति परे हो, तो घातुरहित 
अत्वन्त और असन्त शाब्द की उपधा को दीर्घादेश हो । 


अवया, ॥ + 


| आवयाजी | अबयाजः | अवयाजम्‌ | अवयाजी । अबयाज्ञः | 
0 अवयाजञा ॥ 


'अवयाज्‌' आदि शब्दों को हलादि विभक्तियों में डस्‌ हो 
केः WWW emu! यहां ( ससजुषो रुः ॥ ८? २। ६६) इस 
(ना०-१६) सुत्र से पेदान्त्र सकार को रु हो के--“अवय+रु+भ्याम! ' 
WE रुकार के डकार की इत्संज्ञा, लोप, -रेफ को उकार ' और 
पूवे पर, को गुण एकादेश ओकार होके-अवयोभ्याम । 
अबयोभिः ॥ 


|. ऋवयाजे। अवयोभ्याम्‌ । अवयोभ्यः | अवयाजः। अवयो 
भ्याम्‌ | अवयोभ्यः । अवयाः । अवयाजोः । अवयाजाम्‌ | 
अवयाजि | अवय़ाजोः। अवयस्सु; अवयःखु॥ . , 


५२७-अवयाः dad पुराडाश्च ॥ UR ८ 


T no 2 आअग्ट। २। ६७ U 
4 1] [a] 


अवयाः, श्‍वेतवा:, पुरोडाः, ये निपातन हैं। „ ` ; 
हे saat i हे अर्वयाजो । हे अवयाजः ॥ a 


9 5 


——————— ——— 


A 
b) 


०१. र्‌कोउ-(इशि चु॥ ६ । १ । ११३.) सन्धि०--२१३ ॥ 
२, हे 'अवयस' यह उक्त सूत्र से दीर्घ नहो पाता है । इस कारण 
A qtd सिद्ध करने के लिये यह qu e ॥ A 


a CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ^ ^ 
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Soan ru uec a 
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i 
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अथ टकारान्तविषय 


 ठकारान्त खीलिङ्ग वां पुँदिलङ्ग सरद्‌'शब्द- "1 
$ सरद+सखु' यहां (हल्‌ङथा० d ६। १ । ६८) इस (ना? à 
* सूत्र से लोप और विकल्प से चर्‌ हो के-सस्ट्; सरड॥ 

. सरटो। सरटः । सरटम्‌ सरटो uu : 
सरट्‌-भ्याम्‌' यहां जश' होके- सरडभ्याम्‌ । ue 
सरटे | सरडभ्याम्‌ । सण्डभ्य; | सरटः । सरड्भ्याम्‌ 
सरडूभ्य: | सरटः। सरटोः । सरटःम्‌। सरटि uui 
sue सरट्ख ।आस्वोधन में कुछ विशेष नहीं॥ c 

इसी प्रकार अन्य भी--लघट आदि टकारान्त शब्दों 
रूप समभने ज्ाहिये ॥ 


अश तकारान्तविषय; ॥ 
तकारान्त नियतलिङ्ग मरुत शब्द — ˆ 


मरुतौ । मरुतः । mem । मरुद्धधाम्‌। मरुद्भि 
TAAA! RRT: ॥ मस्त; । ARRIA, । segs 
“रुतः ` मरुतोः । मरुताम्‌ । मरुति । मरुतोः । मरुत 
सम्बोधन में कुछ विशेष नहीं ॥ ez | 


इसी maet. रोहित संरचत्‌; तृपत्‌; वेइ, 3 


e. तकारान्त 'स्रीलिङ्ग 
जानने चाहिये | ', EM amn m 


^ 


१. Ss 3 ' ES 2 A er 
Zi mS LI I ८। २ । ३३ ai 
" CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection fi E 
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तप उन तकारान्तों को दिखलाते हैं कि जिनमें कुछ 
विशेष काये होते हें Es 
४” तकारान्त नियतपुँल्लिङ्ग पठत्‌' शब्द-- us 
“पठत्‌+सु' यहां सवैनामस्थान में नुम' और संयोगाच्तलोप ` 
१ होके--पठन्‌। पठन्तौ । पठन्तः । पठन्तम्‌ । पठन्तो । पठतः | 
L| आगे 'मरुत्‌' शब्द के समान प्रयोग जानने चाहिये ॥ 
इसी प्रकार--पचत्‌; कुर्वत्‌} MWA; UU बृहत्‌, इत्यादि 
शब्दों के अयोग भी समझने चाहिये IN 
महत्‌ शब्द म ge विशेष है। ज्ेसे-- 
'महंत्‌+खु' यहां पूवेबत्‌ छम का आगम हो के? “महन्त खु 
इस छवस्था मैं , 


` १९८-सान्तमहतः संयोगस्य ॥ १२४॥ ४ _ 
3 अ० ६ | १० ll 


a 


, संबुद्धिमिन्न सर्वनामस्थान परे हो, तो संकारान्त 
| संयोगी नकार की ओर महत्‌ शब्द की उपधा को द हो । y 
> n 1 
> यहां भी पूर्ववत्‌ qd का लोप आर दीघे होके--महान 

छ. दान्तो । — | महान्तम्‌। werd! । आगे, के प्रयोग . 
; मरुत्‌? शब्द के समान जनने चाहिये ॥ 

f को कहते है । wu आदि शब्द wu. 
: edhak मा गाड के समान हो जाते ह 


री, gu—( उगिदचां सबैनासस्थानेश्धातोः ॥ ७ । १ । ७०) - 


७ 

e 

नासिक्तठ- R i bus Maha Vidyalaya Collection ncm 
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S 
मतुप प्रत्ययान्त तकारान्त' शब्दों को "असन्त 
कें समान संवुद्धिभिन्न सु विभक्ति परे did! होत हे-- गोम 


नो यवमान्‌; धनवान्‌; अश्ववान्‌ ; विद्यावान्‌, इत्यादि » 
| 


* सब विभक्तियों में रूप 'पठत्‌' शब्द के समान समझना चाहिए 
गोमता । गोमद्भथाम्‌, इत्यादि । संबोधन मेहे गोमा 
हू. यबमन्‌। हे धनवन्‌, इत्यादि ॥ 


अथ द्कारान्तविषयः A 
कारान्त WIE सरुपद शब्द-- 


angg यहां भी ( हल्‌ङ्या०॥ ६। १। qc) d 
) SERM सूत्र से लोप और विकल्प से चर होकर दो प्रयो! 
सम्पद्‌; सम्पत्‌ । सम्पदो । सम्पद्‌ः, इत्यादि ॥ 


" i ` इसा 
| "शरद: मसद्‌; इग्‌} विपद्‌; आपद; प्रतिए 


x स्त्रालिक ओर-- वेदविद्‌ 
*दकारान्त शब्दों के रूप तीनों Mis veu ह 
जसे 


2? a 


लिङ्गो में समान : 


Bac शरेदो । शरदः, Er 
` वेदविद । वेदविदो । वेदविदः, इ. जर वेवि 
>> emen a ; 
IUe E M 
2n iof TT चाधातोः ॥ ६ । ४ । १४) 


c 
CAD 


नामिक--१२२ | 


?- सम्पद्‌' यह धना योतक है 
r Ya CC-0, Panini Kanya Maha V ay पाहन 
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A 
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अथ नकारान्तविषयः M 


| नक्कारीन्त पुर्लङ्ग राजन शब्द-- a 
'राजन+खु' यहाँ dh? और ललोप द्दोकर एजा। 
|| राजानौ । राजान: । राजानम्‌ । राजानो । “राजननशस्‌' यहां 
| अल्लोप॑ होकर-'राजन-"अस्‌', नकार को अकारादेश* होकर-7 
राह्षः  राज्ञा ॥ 5 
ui यहाँ मी नकार iita s meet । ` 
| अब यहां नलोप के mg ( छुपि च ७। ३। १०२) इस 
| (ना०-२८) सूत्र से दीर्घादेश क्यों न हो । सो यद नलोप के असिद्ध 
| होने से नहों होता । राजभिः । राज्ञे। राजभ्यास,। राज्यः । 
K qani राजभ्याम्‌ | राज़भ्यः | राज्ञः । राज्ञोः । राज्ञाम्‌॥ 
uy यहां ( विभाषा ङिश्योः ॥ ६। ४1,१२३) 
(चा०-७६) सूत्र से अकार का लोप विकल्प खे होकर दो 
प्रयोग वन ज्ञाते हैँ- राक्षि; राजनि । संवोधन में-हे « राजन, । 
हे राजोनो । हे राजानः ॥ 


—— e 
dX ——————— 


Tx Ad e a ————S$ 
4, AA (सर्षेनामस्थाने चासम्बुद्धौ ॥ & 1 ४। ८) नासिए--२६५॥ 


२, न लोप--( नलोपः प्रातिपदिकान्तस्थे ॥ झ । २। ७) ' 

नामिक--$८ | | 
३. अज्ञोप--( अश्लोपो$नः ॥ ६ । ४ । १३४ ) नॉमिक--७१ ॥ - 
४. नको ञे--(स्तोः श्चुना श्चुः t ८।°४ d ३३) सन्धि-२१२,॥ 
& नलोप सिद्ध ( नलोप सुपूस्वरसंजाहुरिवधिषु इति ॥ 


E ata | 
4 = 50! वि a Maha Vidyalaya Collection ^ १ 
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| नंकारान्तविषय: * ७१ 
| 
1 
; 
| 
| 


j 


e 


७२ ' नामिके ' ; 
—— = = 
इसी मुकार-ज्रषन्‌} qup प्लीहन्‌; क्लेदन्‌} 
TU मज्जन्‌ विश्वप्सन्‌} स्थामन्‌; सुत्रामन्‌ $ धृ | र 
शरिमन्‌; जनिमन्‌ ; प्रथिमन्‌; म्रदिमन्‌ ; महिमन्‌ Cs etr १ 
सुधीवम्‌ घृतपावन्‌ ; भूरिदाबन्‌, इत्यादि शब्दों के रूप ४ 
समभने चाहिये ॥ 
और जिन मकारान्त शुदो में कुछ विशेष कार्य होता 
उनको यहां लिखते हैं--: / ` i 

पुल्लिज्ञ नकारान्त आत्मन्‌ शब्द-- 


j आत्मा । आत्मानो । आत्मानः । आत्मानम्‌ । आत्मानो ॥ 


m B FP P PI t a Pm EEE ar Pat IE en ७. 
POPPI D T. 
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इस शब्द में इतना विशेष है कि- शस्‌, टा, छे, 
ङस्‌, ओस्‌, आम्‌, ङि, ओस्‌ इन विभक्तियों में mai 

_ Om 
५ O R संयोगाद्वमन्तात्‌ || १२४ 1I 
अ० ६ । ४ । १३७॥। | 
»जो वकारान्त और मक्तारास्ते संयोग से परे अन्‌ हो, 


RUN 


वदन्त SW अकार का लोप न हो-। . T 
E c JE | 
आत्मने + : | 

। आत्मनाम्‌ । आत्मनि । आत्मनो; | ¬ pe | 

इसी प्रकार - 
परिज्मन्‌; यज्वन्‌, GN RW शकमी, 


THp मातरिश्वन्‌, e | 


x, 


; शब्दों के रूप भी जानने चाहिये 
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SU नेकारान्तविषयः * ७३ 
| . “परन्तु नकारान्त पुँलिङ्ग अर्यमन्‌ और पूषन्‌ शब्दों के 
| रूपो में इतना विशेष है कि जहां कहीं समास होकर ये दोनों 
शज्ञिपुसक्तलिङ्ग हो जावें, वहां प्रथमा विभक्ति के बहुबचन में- “ | 


५३०-इन्हन्पूषाथस्णां शो ॥ १९६॥ ० 
Ao ६॥ ४। १२ à 


| ० इन, दन्‌, पूषन्‌, और अयेमन, Rech अन्त में हों, 
| अङ्गों की उपथा को शि विभक्ति के ऐर दी घे छोजावे ॥ 


यह up नियमार्थ है, अर्थात्‌ जा” सवेत्र सवेनामस्थान में 
नकारोन्त की उपधा को दीर्घादेश प्राप्त था, सो न हो, किन्तु 
"शि' के परे ही हो। जैसे-बहुपूषाणि । adat ॥ 

४३ १-सो ep ।!, १२७ || अ० ६। 9 | १३ ॥ 


और Was में भी [ सम्बुद्धिमिन्न ] सु विभक्ति फे परे 
इन्‌, हज, पूषन और अय्येमन्‌ इनकी उपधा को qid हो । 
|  जैसे--धनी | शत्रुहा | पूषा । अय्येमा, इनको अन्य 
|| विभक्तियों में नियम के होने से दीर्ध नहीं होता । जैसे पूषणो । G 
५ अय्येमग़ो । पूषणः | MART: । WVR! अय्यैमणम्‌ । पूषणो । 
demde]! आरो इनके रूप 'राजन' शब्द के समान समझने 
| चाहिये॥ . ३० 


| : वेद में षपूव नान्त की उपधा में कुछ विशेफ दै !.जेसे- ` 
j *५ ३२-वा. षपूर्वस्य निगमे ॥ १२८ ॥ अ०६।४।३॥ C 


à में संबद्धिमिन्न सर्वनामस्थान परे हो तो षकार पूवे ... 
| E M Se के अच्‌ को विवाल्प करके dis हो b 
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a a तिष्ठन्तमत्रबीत्‌; स तत्तणं = 
 ऋञुक्षाणमिन्द्रम्‌। कभुक्षणमिन्द्रम, इत्यादि ॥ d 
अवन्‌} युवन्‌; और मधवन्‌ शब्दों के प्रयोग di 
'राजन शब्द के समान होते हैं, परन्तु सवेनामस्थान-पि 
अजादि विभक्तियों में कुछ विशेष है । जेसे-- 


श्वा । श्वानो । शवानः । श्वानम्‌ ॥ 


श्वनू+शस्‌ -- y^ 2 
५३३-इवथुवमुछेनामताद्विते ॥ १२९ ॥ 7 |, 
So ६।३। | 


जो भसंज्ञक शन्‌, युवन्‌ और मधवन्‌ 
सरश यु वन्‌ अङ्ग हैं, ुँ 


इससे वकार कडे उकार हुआ | जेसे--'शउञअन्‌+शस्‌'। 
E UT ॥ १३० || अ०२1॥१॥१७॥ 
सरम्मसारणसंज्ञक वर्ण से परे » तो पूरवे पर) 

` स्थान में पूवेरूप एकादेश डो । E 8 


: इससे उकार 3 " 
शुनः Lg ॥ ISSN मिल के ,उकार हुआ dus 


श्वश्याम ।. श्वभिः । शुने | श्वभ्याम्‌ | श्वभ्य; । १ 
श्वभ्याम्‌ ; ; । झन 
A ग उनः । थुनो; शुनाम्‌। शुनि। शुनो। 


SW! AT । युवानः । युवानम्‌ । युचानौ । q 
F NET eer ERA SENE त D 
s T यहां संप्रसारण होकर 'बु+ड+न इस wami 


टा 
sede 0 1 पकादेश Kan दो जाता haya Collection *; p | 


Lm CET 
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यूना | युवभ्याम्‌ । युवभिः । यूने । युवभ्याम्‌ । ,युवभ्य: । 
यू । युवभ्याम्‌ । युवभ्यः | यून: । यूनोः। यूनाम्‌। यूनि। 
et ts ॥ Ps 
मघवा | मघवानो । मघवानः ।, मघवानम्‌ । मघत्नानों। ` 
मघोनः । मघोना । मघवभ्याम्‌ | मघवभिः । मघोने | मघवभ्याम्‌ । 
मघवभ्यः | मघोनः | मघवभ्याम्‌ | मघ्रचस्यः.मन्नोनः । मघोनोः | 
मघोनाम्‌ । मघोनि p मघोनोः । मिघवसु 1." संबोधन A— 
हे मघवन्‌ । हे मधैवानो, । हे मघवांन,॥ A * 
` ४३४-सघवा aged ॥ १३१॥ घ० ३। ४ । १२८॥ 
मघवन्‌ इस अङ्ग को त आदेश बहुल करके हो । 
जैसे--'मधर्वत्‌+सु' यहां ऋकार की radan, लोप, ya 
और उपधादीर्घः आदि कार्यं होकर-भेघेवान । मघवन्तो | 
मधवन्त: ।, मघ्वन्तम्‌ | मघवन्तो । मघवतः | ATAT । ० 
१. ,चुस्‌--( उगिदचां सर्वनामस्थाने$घातोः ॥ ७। १। ७०) 
नामिक ११३ ॥ 1 A. 
7 २५ उपधा Ai सर्वनामस्थाने Ua ॥६।४।८) 
नामिक-९४६ ॥ KAA ^ 
३, ( श्रयुंबभघोनामतर्द्धति ॥ ६ । ४ । १३३ ) इस सूत्र में “मधवन्‌ 
० शब्द के नकारान्त निर्देश से इनके qum अत अघवत्‌ शब्द 
t SM को drawa नहीं, होता । अथवा juges इस सून में 4 
( अल्लोपोऽनः ॥ ६ । ४। १२४) इस उत्तरसूत से अनः | 
? ३ इस पढ्‌ का आकर्षण करके, श्व, युव, सघव, इत्यादि ८ की 


॥ ० 5 d 
“Aas को संप्रसप्रण होता है ॥ 
^ i Ja , Pani ya ता है Vidyalaya Collection. ^ ^ 
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यहां जश्‌ होके-मघवद्धथाम्‌ । 


— — 


मधबत्‌+भ्याम्‌ 
इत्यादि ॥ ५ 
` ` नकाराम्त नपुंसकलिङ्ग सामन्‌ शब्द ५ ` | 
'सामन+सु' यहां सुलीप' और नलोप ^ होकर--साम| 
'सामन्‌+ओ' ओकार के स्थान में शी! आदेश आर विकत 
करके आकार! को जोप * होकर--साज्ली ; सामनी। 
“सामन्‌+जस्‌' ji bio) ^र नान्त की उपधा को | 
होके--सामानि फिर भी/-साम । सासरी; सामनी । साम्रानि। 
आगे'राजन शब्द के समान इसके प्रयोग जानने चाहिये॥ |` 
संबोधन में इतना विशेष है कि-- l 


| *२६-चॉ०-चा नएुंसकानाम्‌ ॥ १३२ || 
Sk qo ८।२।८॥ 


n संवुद्धि में नपुंसकलिङ्ग शब्दों में न fré 
प्‌ होवे । -हे साम; हे-सामन ॥ psum विकको च 


c ur 


as 


AN, a २२. £ 

k ; > ilan ४७॥ ३ | २३) नासिक--७२ |. 
n i — 1 प्रातिप a ^ E er 

A नारिक ६८ ॥, दिकान्तस्य || S । २ 1 ७) 
बर x EUM pal ॥ ७ । १५ १३ ) नामिक--४२॥ 
LA Samy vui विभाषा EILEEN 
» २. शि आहेस (immi शि. |" 2. 4 
¢ 1 0 १॥ ७। १ | २०१ नामिक--११ 
० 8 नान्तोपथा दी्घ--(सर्वनामस्थाने ! 
2 नामिक--४६ ॥ Ho चासखुद्ौ ॥६॥ ४9 ८] 
9 FSA CC-0, Panini Kanya Maha Vidyaláya Collection. E 
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इसी प्रकार सीमन्‌$ नामन्‌; व्योमन्‌} रोमन्‌} लोमन्‌} 
पामन्‌, इत्यादि शब्दों के रूप भी जानने चाहिये ॥ - 


` और जो-कर्मन्‌; चेन्‌ भस्मन्‌; जन्मन्‌; शर्मन्‌: 
इत्यादि मफारान्त संयोगवाले नकारान्त नपुंसक शब्द हैं, उनके 
प्रयोग सर्वनामस्थान में 'सामन! शब्द के समान और अन्य 
विभक्तियो में 'आत्मन' शब्द के समान समकने झाहिये । जेसे>- 
कर्मणा, इत्यादि ॥ p A 


नकारान्त fhar gera शब्दे | 
gagar wei (सो च ॥६। ४। १३) इस (ना०-१२७) 
सूत्र से दोघे होके- बृत्रद्दा ॥ 
HIZ 3 2 
१३७-एकाजुत्तरपदे ण; ॥ १२२ Wao ८। eu u 
उत्तरपद gh उसमें पूचपदस्थ 
a aur Bu d Ja और विभक्तिस्थ नकार 
को एकारादेश हो । A 
. जैसे-वृचहणो (quema! gsequigmedl . ` ` 
3 TALE यहां इन्‌ के अकार का लोप' होकर- 


१३८-ह हन्तञ्णिन्ेषु ॥ £39 1 se ७ ३. । x ॥ $ 


नित्‌ णित्‌ प्रत्यय वा नकार परे हो तो धन ध्ततु के हकार र 
को घकारादेश हो | २ 


HR WA कक कान 
नः ४ | १३४ ) नामिक--७२ ll 
$, अल्लोप--( अस्लोपो5न। ॥ ५ । 1 १६४) À 


Ces A ^ 
n CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ^ ^ 
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| TAH । TAHU वृत्रहभ्याम्‌ | वृचहमिः । ~ 
| TATA । वृत्रहभ्यः । AH; । TATA । Verus 
| TAH JaA । वुत्रप्नाम्‌। gali; वृचहणि gail 
¦ 7 उत्रहसु। हे वृघहन | हे वृत्रहणौ । हे वृचद्वणं ॥ ^. 

इसी प्रकार-ब्रह्मन& भ्रणहनू, इत्यादि शब्दों के भो 
सुमभने चाहिये ॥ E 


a 
नकारान्त नउतकरिन्ग{अ हन्‌ शब्द-> i 
eng ^ 6 

५२९-अहंन्‌ ॥.५२१॥ चब्द।२। दम ॥ „ˆ 
पदान्त में अहन्‌ शब्द को रु आदेश हो । t 


Ol? an AI 


) विसजेनीय, होके--अहः ॥ 


: 2 3 भ्याम्‌ 1 
(2 _ अहेनभ्याम्‌ यहां भी नकार कोरु, उसके सेफ “को उका 


(जः परसि 
e e QN परिभाषा से अलोप स्थानिवत हो, तो न! 
— । यहाँ हार को seul | 

० ` NEN स्थानिवत्‌ नहीं होता | E 2. 


3 c ; n 
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० gaa पुल्लिङ्ग दण्डिन्‌ शब्द-- 
| — 'aRrex यहां (सौ च S11 १३) इस (ना०-१२७) 
layad होके--दरडी । दण्डिनौ | दरिडनः | दण्डिनम्‌। 


| दरिडने । दरिडभ्याम्‌ | दरिडभ्य: । दण्डिनः । दरिडभ्याम | 
SA | To; LA े | 
ka T 
kena ^ P s 
इसी प्रकार 2— भनिन्‌; gama शीर्षघातिन्‌} 
उष्णभोजिन; साधुकारिन्‌; suma ध्वाङ्चराबिन्‌} 
स्थण्डिलशायिन्‌$ पणिडतमानिन्‌} सोमयाजिन्‌, इत्यादि शब्दों 
के प्रयोग जानने चाहिये ॥ वय A 
दण्डिन्‌ आदि शब्द यदि किसी प्रकार नपुंसक लिङ्ग में 
भी आवे, तो उनके प्रयोग प्रायः 'बारि' शब्द के समान समझने 
चाहिसे । परन्तु षष्ठीविभक्ति के बहुबचन मै दरिडन आदि 
नकारान्त शब्दों को दीधे नहीं होगा ॥ 
न्त-पन्चन्‌} सप्तन और अष्टन्‌, इत्यादि बहु- 


|` अष्टन/जस-- à 
| १४०-अछन अः विभक्तों || १३६ || अ०७।२। ८४.॥ 
| विभक्तिमात्र के परे अष्टन शब्द को आकारादेश दो । 


तथापि ( अष्टाभ्यः 
यद्यपि सूत्र में विकल्प ग्रहण नहीं है” तथा 
और्‌ ६७ । १ । २१) इस (नां०-१२७) खज म अकारान्त अष्टन्‌ 
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aen । दण्डिनः | दृण्डिना ।; दरिडभ्याम्‌। दण्डिभि 


N 


वनान्त संख्यावाची शब्दै तीनों लिङ्गो में समान ही होते हें -- 


ty 


KA dakan soang > sa -++ 


N 


>> और 
का आगम हो» TAR आम्‌ विभक्ति : à 


WA Ma eorr 


Ld 
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To 


शब्द के ग्रहण से सूचित द्वोत&है कि अष्टन्‌ शब्द को 2] 
विकल्प करके होता है । जेसे- अष्टा“जस"; "TE 


इस अवस्था म-- ० K 
चाय क्षीक्त ॥ 139 || अ० ७। १.। २१ 
s किया हो ऐसे अन शब्द से परे$ 
Eee 
वृद्धि एका श होक्स ष्टी । अष्टौ । ° 
द्वितीय पचछ)मे-- 9. के 
५४२-ष्णान्ता षिद्‌ || १३८ | ge १।१।२४॥ 
षकारान्त और नकारान्त संख्यावाची/शब्द षट्रसंशक हो 
षट्संज्ञा होकर-- : 
^ 5 1 3 
३४२-षड्स्यी लुक्‌ || १३६ || अ० ७। ३ । २२॥ इ 


षट्सञ्चक अर्थात्‌ षकारान्त और नकाराईत संख 
शब्दों रे परे जस्‌ और शस्‌ विभक्ति कालुक्हो। | 
अष्ट तिष्ठन्ति । अष्ट' पश्य ॥ - 


अष्टभिः; अष्टाभिः | ट्यः; apr: 
अष्टन॥#आम' इस अबस्था में-- 


१४४ 
: SENSE || १४०१, ८) „ । ९१॥ 


TEAR 


| अएभ्यः; Sr. 


17 


Ki a ॥ १४१॥ ue ३ । ४४० 
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| लकारान्तेविषय ` = 
चुट्सहित आम्‌ विभक्ति परे हो, तो नान्त अङ्ग की उपधा 
को दीघे हो । 
जेसे--“अष्टान्‌+नाम्‌' न लोप Me [oiu me, aT 
अएसु; अष्टासु ॥ : ae. NG 
पञ्च | पञ्च | पश्चमिः । पञ्चभ्यः । पश्चम्यः। पश्चोनाम ६ 
qag |I ० निक 
इसी प्रकार-७ qu; नवन्‌; दशन, इत्यादि षट्संज्ञक शब्दों 
के प्रयोग समझने चाहिये: । 
` कथा नकारान्तों मे प्रतिदिवन्‌ शब्द में कुछ विशेष हैं-- 
प्रतिदिवा । _प्रतिदिवानो । प्रतिदिवानः । श्रतिदिवानम्‌ | 
प्रतिद्दिवानौ 1 'प्रतिदिवत्-शस्‌' यहां (अल्लोपो5न:॥ & 1 ४ । १३४) 
| इस ( ना०-७५ ) सूत्र से भसंज्ञा में अकार का लोप होके 
१४६-हलि च )। १४२ || अ० ८ । २ । ७७१। 
हल्‌ परे हो, तो रेफान्त वकारान्त धातु की उपधा के /. 
E घे होके-प्रतिढीद ^ 
NO Eget Wa क होके-श्रतिढीब्न; । 
।प्रतिदीञ्ना । प्रलिदीठेचे । प्रतिदीब्न; । प्रतिदीव्न । प्रतिदीव्नो; । , 
| प्तिदीव्नाम्‌ | अतिदीक्षि/प्रतिदीवनि' । प्रतिदीब्नोः॥ , . 
| इगन्त शब्दों के प्रयोगों में-पथिन्‌) मथिन्‌» और, शिन्‌) 
| इन तीन शत्दों के प्रयोग कुछ विशेष होते हें । 
| विभाषा ङिश्योः d ६ । २ । १३६) नामिक--७३ इस _ 
pot: दिकल्प करके अलोप होकर, दो प्रयोग दो जाते हैं | _ 
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; » और आकार को दीधे एकादेश होके-पन्थाः ॥ 


UE हा VR : y 


A PU aha 
” जिसे-“पथशस्‌'-पथः ॥ 


Lal 


Digitized By SIddhanta eGangotrí Gyaan Kosha 


व्र हि नामिके 
'पथिन+खु 


४४७-पथिमथ्यूसुक्षामात्‌ || १४३ || अ०,७। १1 ८९|| 


विभक्ति के परे पथिन्‌, मथिन्‌ urgfu इन रत्ने ; 
को आक्रारादेश हो। e 


. यहां नकार्‌ के स्थान में आकारादेश होके-“पथि-आख: 
इस अवस्था 177i : 


' ३एद-हतोञ्त्संवनाससथाने ॥१४४॥ ro ७। १ | ८१। 


सबेनामस्थान विभक्तियों के परे पथिन्‌ आदि शब्दों के ईका 
को अकारादेश हो । 


TALAH इस अवस्था में-- 
१४९-थो न्यः |l १४५ || झ० ७ । ३॥ ८७॥ 


,_ पथिन्‌ ओर मथिन्‌ शब्द के थकार को सवेनामस्या 
विभक्तियों के परे 'न्थ' आदेश हो । ja 


इससे 'न्थ' आदेश होकर-- पन्‍्थ+अ+आ+खु! यहां अकार 
"पथिन्‌+ओ' यहां इकार को अफार होकर--पन्थानो" 


पन्थानः । पृन्थानम्‌॥ 
. पथिन्सशस्‌ — 


१५०-भस्म टेलापः 


4 


॥ १४६ || झ० ७ | १। ळ८ th 
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TFS STS O aaa ora 
पथा | पथिभ्याम्‌ | पथिभिः । पथे । पथिभ्याम्‌ । पथिभ्यः 
पथ; | पथिभ्याम्‌ | पथिभ्यः । पथ; पथो पथाम्‌ qf 

qu | पथिषुणो 
इसी प्रकार-मथिन्‌ ओर ऋश्ुत्षिन्‌ YA के रूप भी 
समभने चाहिये ॥ 


3 अथ TARATI T., 

पकारान्त अनियतलिङ्ग सुप्‌ शब्द-- 1 
' "wu यहां (aso ॥ ६।१।६८) इस (ना०-५०) 
WW से सकार का लोप होके-सखुप्‌; gg! 'खुपू+ओज”छुपी । 
खुप: । सुपस्‌ | खुपौ । सुपः । सुपा । 'भ्याम', आदि ua 
विर्भक्तयो में पकार को बकार' होजाता है- सुबम्याम्‌ 
सुब्भि; gÙ! सुबभ्याम्‌। gaya; Uga । सुबभ्याम्‌ i 
gawa: । sw gÀ: । सुपाम्‌ । खुपि । खुपोः। खुप्खु॥ ^ 
,. इसी प्रकार-तिपू$ मिप्‌} कप्‌; शप्‌+ आदि शब्दों के प्रयोग 
| भी समफने चाहिये । परन्तु अप शब्द मे कुछ विशेष है ॥ : ; 


पक्कारान्त नियतस्रीसिङ्ग ATA अए शब्द 

अप्‌ शब्द से सातो विभक्तियों के agaaa .ही' आते EG. 

अप्‌+जस' यहां did "होके--आपः । 'अपाशस्‌ यहा Bv - 

विशेष नहीं--अपः ॥ e 
va IIS 

¬ २ Ad- अपतन्तचस्वसनप्तृनेष्टत्वष्टक्तततहोतुपोतुपरशास्तृणास, ues 


¬ ६॥४॥ १५१) नामिक- १20१ ल 
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अप+मिस्‌' यदा 
५५१-अपो भि ॥ 399 || se ७।,४। ४८य॥ 
भकारादि प्रत्यय के परे अप्‌ शब्द के अन्त को तका 
देश हो I e 
° तकार के” खान में दकार होकर--अद्धिः; । s 
sped o 177i 

अपाम्‌ । अष्छु ॥ ˆ 5 


©. 


अथ भकारान्तविषयः ॥ 


भकारान्त नियतख्नीलिङ्ग ककुभ्‌ शब्द 


WEM (यहां सु के सकार का लोप होके भें 

० [mam और उस ] के स्थान में विकल्प करके भलो 

' च होते.हे । जेसे-ककुव्‌; ककुप! ककुभौ 1 ककुमः 
| | 

. कङ्भम्‌। ककुभौ D ककुभः । ककुभा । ककुव॒भ्याम | 

SEN SE s । "ककुबूभ्याम्‌ । ककुब्‌भ्य; । कङुभ 

ककुब्‌भ्य; । करुभः 

क किक ha रभः । ,ककुभोः। sep 

: 3 “ककुम्‌' यह दिशा का नाम है ॥ te i 

२. स्‌ "क्रा चोप ( हल्ड्यावभ्यो CL qu 

६ । ३ | ६८.) नासिक--५० ya ददसत 


D CDS भ्‌ को ब्‌--(लां जशोऽन्ते Iss । ३३) सन्धि, jet! 
८ ` ०%, चर्‌ f (ama broad ifie — 1! 


=~ 
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' समने चाहिये ॥ ; DAT 

` ,.*, अथ रेफान्तविषयः ॥ ~ 
रेफान्त नियतस्रीलिङ्ग गिर्‌ शब्दे २ 

E c4 kik akak AT ARTA 
_ १३२-बाँख्पघाया दीचे इकः MBA ०८1 ३। oau 

जो पदान्त में रेफबंकारान्त [ रेफ तथा वकारान्त ] थातु ' 
की डूपधा इक्‌, उसको दीर्घ हो । 

गी; । गिरौ। शिरः | गिरम्‌। गिरौ । गिरः । गिरा । गीर्भ्याम्‌। 
गीसिः । गिरे । गीर्भ्याम्‌ । गीस्यैः । गिरः । गीभ्म्रोम्‌ । eftt: । 
गिर: भिरोः । गिराम्‌ । गिरि | गिरोः ॥ , , 

Rreg यहां खर्‌ प्रत्याहार के परे रु के स्थान Bent 
नीय' पाते. दे "इसलिये यह उत्तर सूत्र नियमाथे है--. 
| १५३-रोः gf ॥ १४६ ॥ wo मे । ३ । १६ À : 

सुप अर्थात्‌ सप्तमी वहुबुचन के परे रेफ के स्थान मे." 
Kaba हों, तो रु के रेफ ही कोदों। . me 

जे धरार? रेफ को विसजेतीय न्‌ एण ` 

को x eon aa होके गीषु ॥ ut 


Ho e E एप रक कद l 
7M Redde - ( खरबसानयोविसजेनीयः- ॥ म 1 ३ । १९) ` ` 
नामिक--२८ Il 0: | a : 
"a __(झाढेशप्रत्यययो; ॥ ८ । ३ । १३) नासिके 
X स्‌ को पुर (आदे duin | 


३६॥ ¬ ` 
NS 
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इसी प्रकार--पुर; पुर्‌; तुर; गुर्‌; जूर do इत्यादि m 

के प्रयोग समभने श्वाहिये ॥ 1 

eM परन्तु रेफान्त शब्दों में चतुर शब्द के प्रयोग विशेष, हो|. 


हैं। इस शब्द से वहुवचन विभक्ति ही आती है । ' और dy 
लिङ्गो में इसका प्रयोग किय़ा जाता है-- 


: "ege c aa 
५३४-चतुरनडुहोरःसुदात्त; TEE DTE ७ । १ । रद। 


जो सबेनामस्थान विभक्ति परे हो, तो चतुर्‌ और sms 
. शब्द्‌ को आम्‌ का आगम और यह उदात्त भी हो । 


आम्‌ आतम तु से परे Elut— eges He 
यणादेश, विसजेनीय और इत्संशादि कार्य होकर--चत्वार | 
200 _ पतुरा'शसचतुरः, पुल्लिज्ञ में ऐसे प्रयोग: होते हैं | 
v नपुसकलिङ्ग में जस्‌ और शस विभक्ति के स्थान में शि, 
- १ आदेश हो जाता Bah | चत्वारि। ख्लीलिङ्ग ?में हि 
चतुर, शब्द को तिस्‌ और aa आदेश होजाते हें । यह qu. 


^ 


व्यवस्थापन कारान्त विषय में कह चुके हें ॥ 
चतु्िः agi: । age: ॥ 5 
` ` चतुर आम यहां आम्‌ विभक्ति को gx क . आगर 
होकर-- Dy 6 G u [ 


७७७० TE TTT pena २111 टी 
रे d आम्‌ को नुट्‌ -(पट्चतुभ्यश्च ॥ ७।१.। xy) नामिक--4४० ॥| 
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ee 
, ५५५-रषाभ्यां नो णः समानपदे ॥ १५१ 0 
 अ०८।४।१॥ 
E एकंपद में रेफ और षकार से परे नकार को णकारा- 
देश हो । ° र 
इससे णकार और उसको द्वित्व होजाता है । चतुण्णोम्‌ | 
चतु || £ NET : 
. उक्त PU और चतुर शब्द किसी qu साथ बहुब्रीहि 
समास में हों; त सब _चचनों में होते हें । जैसे-प्रियचतुर-- , 


प्रियचत्वा: । प्रियचत्वारौ । प्रियचत्वारः | प्रियचत्वारम्‌। 
प्रियचत्वारौ । भियचतुरः । प्रियचतुरा । प्रियचतु- 
भ्याम्‌ । प्रियचतुर्मिः । Raag? । प्रियचतुम्योस्‌ | 
प्रियचतुम्यैः । Baage । म्रियचतुभ्याम्‌ | bu | 
.प्रियचतुर; | प्रियचतुरो; । प्रियचतुराम, । be ut 
agen p Raag । संबुद्धि के परे (a 
| ७॥१॥ ६६) इस सूत्र से अम्‌ का आगम होकर--हे. 


चत्वः,। हे प्रियचत्वारौ । हे प्रियचत्वारः ॥ न 
तत्र! शब्द के प्रयोग इकाहान्त में नहीं लिखे, संख्यावाची__ 
; के सम्बन्ध से यहां लिखेते हैं | A 


इकारान्त KAJA नियतबहुवचनान्त Sr शब्दत 


:_शत्रि+जस््‌ः बहुवचन में (जसि च॥ ७, ३ | १० 
js Cea होके-त्रयः Ka नपुँसकलिङ्ग : 
TREY 47007: T n टर रट 7 


es) eas १२० ॥ 
--२२० | 
हे ॥ 1४ ४२ : N 
2 “१, हिल्व--(अचो राम्या ह t | 5 ^ 
3 
Y 
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म॑ 'जस' और 'शस' विभक्ति को शि आदेशः चुम्‌ का आगा 
और दीर्ध.होके--त्रीणि । त्रीणि। fifi: । fre । त्रिभ्य; | 
(resp आम विभूक्ति के परे बुट्‌ क! आगम होकें...| 
FA यहां ६ १७ 
प४६-त्रेस्रयः ॥ १२२ || अ०७॥१॥ kR N | 
« खुट सहित, आम्‌ विभक्ति परे हो, तो त्रि शब्द wim| 


A १ 
sai 
! 


1 


आदेशहो। गो ३ 
त्रयाणाम्‌ t त्रिषु ॥ ८ vus n 
अथ वकारान्तविषयः N ; 
बकारान्त नियतस्रीलिङ्ग दिवं शब्द-- 
Rag धहां- n 


५५७-दिव थीत्‌॥ १४३ || अ०७॥ १ | ८४॥ 
- खु विभक्ति के परे दिव शब्द को औकारादेश हो । ¢ 
za इससे वकार के खान में औ होकर--'द्+औ+स | 
ˆ ` यणादेश होके-द्यो: ॥ " HE | 
: aM 22 । दिकम्‌ । दिवौ ।, दिवः Low Re 
AN ४४८-दिव FA ॥ १४४ || We ६ । १ x 
TARE À दिध LI TE 
८ पकार को उकारु और पूर्व को यणादेश होकर दुखुम्याम्‌ 
s 0 कि १, यह पदार्थ जला 
|” पह EE पदार्थ का नाम है ॥ l 


[4 € 
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3 RN NORA E ERR Es 
fo sr 


^ 


| "Ur saya: । दिव: । दृथुभ्याम्‌। 
qum । दिवः । दिवोः । दिवाम्‌ । दिवि Re: eu | 


„अध शुकारान्तंविषयः ॥ 


` शकारान्त खीजिङ्ग दिशं शब्द : 

3 WA 
| Rara पदान्त में कुत्व' होकर-विक ४ दिग । Rai 
दि: । दिशम्‌ t दिशौ । दिशः t दिशा । दिगभ्याम्‌। दिगूमिः । 
दिशे । दिग्भ्याम्‌ ofer: । दिशः | दिग्भ्याम्‌ । दिग्म्यः t दिश 
| Rat । दिशाम्‌। दिशि । दिशोः । Tama यहां भी प्रत्यय 
' सक्त को gaa षकार Emu iu l 
इसी ग्रकार--विशः लिशः quo इर NE; 
| deb सदृश areng. ex एतादश; त्याइश! इत्यादि 
^| के प्रयोग समझने चाहिये ॥ AN 
|. बेद में यह विशेष है कि-- | 
' ४४६-हकस्ववसस्वतवसां छन्दसि ॥ १९२ ॥ 


अ०७॥१॥ यदे 2 


E P 


C चेद्‌ में हगन्त, ATA और खतवस शब्दों को gê | 
[kurag का आगम हो । E हा a 
। उसे कक shes mes! ताइड | सङ, इत्यादि 


` — 
N a é 
P MES 


Es ्रस्ययान्त है ॥ 

EE "दिश यह शब्द छिन्‌ i "| ६२) नामिक-- 1 1X 
2 -.॥८॥२॥।६१, 
, ३. ga विनत्ययस्य F: l A go 
ja Li ;* A | y 
f A इस सुन a u s X | P: 

5 ॥॥ CC-0, Panini Kahya Maha Vidyalaya Collection, 
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TTA Y 
fequi! और 'खतबस” इन दोनों के प्रयोग सकारात्तो 
देख लेन्‌॥ , 

परन्तु इन तालव्यान्त शब्दो में यदि कोई शब्द 
X भी आवे तो उसके प्रयोग इस प्रकार होंगे-- 


शकारान्त नपुसकलिङ्ग सहश्‌ शब्द-- 


e 


सहग्‌ । सदशी | सह शि । सदृशा, इत्यादि पूवेवत्‌ ॥ 
r अथ सकारान्तविधयः ॥ 
सकारान्त नियतपुँच्िङ्ग चन्द्रमस्‌ SIeq— 


r 


: 
E: ec यत चन्द्रमसि । चन्द्रमसोः | 
0 इसी प्रकार जातवेदस विश्वयश i ‘| 

> स; zu 
C Rede; “विश्वमोजस अङ्गिर d पुरोधछ j 


'२ | ६६ )' नामिक--१९ 
३।१।११३) सन्धि०-- ९२१ 


e i 
e UG (५-0, |... Kanya Maha Vidyalaya Collection n 


” 


८ -३नरुकोउ-(हृरिच॥ 


M 2 A 
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A 
n UM = - 
| qqu; नूचचस्‌, इत्यादि fe शब्दों के प्रयोग 


, समभने चाहिये ॥ 


-. पूर्व जितने शब्द लिखे हैं, ये सब अखुनप्रत्ययान्त हैं। 
असुनेअंत्युवान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों में विशेष यह है कि 
सकारान्तं Sar उशनस्‌ शुब्द-- 
` उशनख्‌+खु' यहां अन्त्य को अनङ” आदेश, अङमात्र को 
sakat और एकादेश होकर--“उशनन्‌}खु' Gub नान्त अङ्ग 
की उपधा को दीधे झौर विभक्ति का लोप होकेउशना।. 
और संबुद्धि में--हे उशनन!? हे उशन हे उशनः । हे डशनसो। 
हे उशनसः । अन्य ' सव प्रयोग “चन्द्रमसः शब्द के समान 
ज्ञानो ॥ | ; 
| | इसी के समान--अनेहस; पुरुदंशस! Ry sr 
योग जानने चाहिये । परन्तु संबुद्धि में जो उशनस : 
न योर लिखे हैं, dà छु दोनों के नहीं होंगे, pe 
| , उशनस्‌ शब्द को संबुद्धि में भौ विकल्प करके अनङादेश 
. नल्ोोपण्कहा है । इन दोनों को नहीं ॥, E E 
|. सकारान्त शब्द aga शकार के होते YA कार 
; | ]असुन्त्ययान्त (fus शब्दों को उ. draw शब्दों को उक्त रोति से जानना नाह!” 
| अनङ्‌ la, च ॥ TERT COD 
० -नामिक-- ९ ॥ Su 
॥ , , २. नान्त दौधे--( नोपधायाः N ६ । ४ je) un Ho 
J| ` „(हः उचि, १ । १) v 
| ^ भ (न विक्स होकर तान PET n 
| A CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Coleco, ; १ ^ 
i Jd xe 
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सकारान्त पुल्लिङ्ग aza शब्द 
frag qui जुम्‌’ का आगम होके-*विद्न्‌+स छु : 
इस अवस्था में दीघ खु“के“सकार का लोप भर संयोगारू 


< "Reuse यहां- : 
१६०-वसो! संप्रसारणम्‌॥ १४६ || sre ३। ४ । १३१। 
भसंज्ञक वसुप्रत्ययान्त शब्दों को संप्रसारण हो । 


Ramana ु 
` ६ १-वुसुस्रंसुध्वस्वनडुहां दः ॥ १५७ Ir 
Wo ८1२ ॥ ७२॥| 
NOR बुस ( उगिदर्चा सवनामस्थानेषघातो : D 
ES (नामिक--११३ ॥ ° RN E 
S m ॥ & 9 | १०) kaa 
o Aqa TAA दीघोत्सुत्ति- | 
M AO सूत्र M E cC 
४. संयोगान्त लोप-- 
: gus c ad लोपः n ८। २। २३) 
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'बखुपत्ययान्त, wu, wig और अनडुद्दः इन शब्दों के 
` पदान्त सकार हकार को दकारादेशढो। " 
: ` विद्वद्भ्याम्‌ । विद्वद्भिः । ` * m 
^ विढुघे$ विद्वदृभ्याम्‌। विद्वद्भ्यः | विदुषः । विद्वद्‌ भ्याम्‌ । 
विद्वद्भ्यः । विदुषः । विदुषोः । Agna! विदुषि | विदुषोः । 
geg | संबोधन में-हे विद्वन । हे विद्वांसो । हे विद्वांसः ॥ ^ 
“अब--परणध्वुस्‌ू-- n 
यह शब्द ध्वंसुधातु से बना है। इसको भी पदान्त dC 
उक्त सूत्र से दकारादेश होजाता दै । जेखे-परणेध्वत्‌; पणेध्वद्‌ । 
` पणेश्वसौ । पर्णश्वसः । प्णष्वसम्‌। पर्णेध्वसौ । wuemni 7 
पर्यध्वसा । पर्यध्वदुभ्याम्‌ । पणेध्वद्धिः । प्रणेध्वुसी | quier 
^ स्यामए। पणंध्वदुभ्यः । प॒णेध्वस; । edu । पर्णध्वदुभ्य: । 
पर्यध्वस; | quieren । पर्णध्वसाम्‌। प्णध्वास | vent: : 
पर्णध्बत्छु ` : Eu | 
.o इसी प्रकार-उखास्रस्‌ आदि शब्दों के प्रयोग समझने 
चाहिये'॥ क 


LM 


ye ऊषिवसू-- ७ ७ ^ À 3 id |: | 
uf" यह कखुप्रत्पयान्‍्त,, सकारान्त शब्द है--ऊषिव्यन | ऊेषि- , 
| बांसौ । ऊषिवांस: । ऊर्षियांसम्‌। ऊषिवांसो wm WP d 
| क़षिक्द्भ्याम्‌ | ऊधिवक्धिः । ES | ऊषिवूद्भ्याम्‌ San 
EYE OE । कषिवदुश्यः । ऊषुषः॥ . 


| बन; । हे ड मर । a e में सब ._ 
| mà Ra शब्द के समान दोरे FN | १ > 
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उपेयिवस्‌) इत्यादि रतयया pea शब्दों के प्रयोरा सनझने चाहिये। 


774 ' 
iki zs प्रकार के सकारान्त शब्द ईयसुनपत्ययान्त्र होते हैं 
wawan; अल्पीयस्‌; पपीवस्‌; कनीयस्‌; यवीयस्‌, 
हृत्यादि। इन शब्दों के प्रयोग प्रथमा के एकवचन से, लेकर 

पांच वचनों में 'विद्वेस! शब्द के समान होते. हैं-- 


'यवीवस = यवीयान्‌ । adate । यवीयांसः । यवी- 
यांसम्‌ । यवीयांसौ । यवीयसः । यवीयसा। यवीयोभ्याम्‌।' 
यवीयोभिः । यवीयसे । यंबीयोभ्याम्‌ | यवीयोभ्यः । यवीर्थसः। 
यवीयोस्याम्‌ । यबीयोभ्यः । यवीयसः । यवीयसोः | यवीयसाम्‌। 
यवीएसि। यधीयसोः। यबीयस्सु; यवीयःसु' । हे यवीयन्‌ 
इत्यादि ॥ e. 9५ ; | 
- इसी प्रकार ईयसुनपत्ययान्त सब शब्दों के, प्रयोग जानने 
उचित हैं॥ : ; G 


deux और कसुभत्ययान्त शब्द जब स्रीलिङ्ग में आते हे, | 
“तब ईकारान्त हो जाते € । जसे-विदुषी, इत्यादि ॥ 
l RU अर्थात्‌-अप्सरसू; WR सुमनस्‌) | 
होतेहें॥ कमयोग स ax के तुय 


STU दो खरवाले शब्द प्राय: नपंसकलिक a ८ 
mE इतना मेद'दै कि-- ' नपुंसकलिङ्ग में झाते 


oa fu E 
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c - 
— 'qquH सु लोप दोकर--पयः। 'पयस्‌*आओ' यहां 
gx स्थान Haft होकर--पयसी । 'पयस्‌+जस्‌' यहां भी 
जस के स्थान Pp और जुम्‌) कर आगम होकर-पर्यांसि। 
फिर भी फ्यः। पयसी । पयांसि। अन्य प्रयोग “चन्द्रम 
शब्द के समाने समझने चाहिये: ° 


इसी प्रकार मनस; भूयस्‌} पाथस्‌ः वचस्‌} अम्भस्‌} एनस्‌) 
इत्यादि शब्दों के प्रयोग विचारने योग्य हैं ॥ ^ 

सवस; स्वतवस्‌, ईन दो सकारान्त शब्दों को वेद्विषय में 
सु लिभक्ति के परे लुम्‌ का आगम ama है। अखे 
खवान्‌। तवान्‌ ॥ 


१६२-घा ०-स्ववस्स्वतवसो सास उषसश्च Seu 
seda || १४८ || अ०७।४।४८॥ 


mai प्रत्यय परे हों, तो वैदिकप्रयोग विषय मं खबल, 
"'खतवस्‌, ma, उषस्‌, इन तकारादेश हो ' 


^ Raag: । खवद्भ्य । खतवद्धि | 


2 


miz ^ aig ° इत्यादि D ` ^ > ^ 

| | द्धिः 3 
| 4 ६ >>> ल ला 

4 —————-— — i ॥ 


| शी--(नपुँसकाच ॥ ७ । १ । १३) j 
: तग कष on नामिक A 
Fi, o mansa ॥ ७ । ! । ९०) - 
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1 प स्स OA | 
एक प्रकार के सकारान्त शब्द इस्‌, उस्‌ प्रत्ययान्त होते |. 

हं । जैसे- घपुस्‌;' यजुस्‌; 'अरुस्‌; घनुस्‌; आयुस्‌; ज्योतिष्‌; | 
अर्चिस्‌; शोचिस्‌; बहिस्‌} ईविस्‌} सर्पिस, इत्यादि कारात. . 

शब्दों में कोई विशेष सूत्र नहीं घटते | और इन शब्दों के अन्य | 

आपदेशिक सकार को पीले मूर्डन्यादेश' दो जाता दै । ये शब्द | 

केवल नपुंसकलिङ्ग, में ही आते हैं, परन्तु लिङ्गानुशासन को | 

रीति से अर्चिस्‌ और छादिस्‌ इन शब्दों के प्रयोग YE | 


, में भी होते हैं ॥ S se 
सकारान्त नपुंसकलिङ्ग यज्ञस्‌ शब्ह-- j 
) . यिजुस्‌-सु' यहां 'पयस' शब्द के समान सब कार्य होकर-- | 


Wd यजुषी१ यजूंषि | फिर भी- यजुः । यजुषी | यजुंषि। | 
यजुषा । 'यजुस्‌-म्यए यहां सकार को €' होके अन्य काय्याँ | 
«की प्राप्ति न होने खे रेफ उपर चढ़ जाता हे-यजुर्भ्याम्‌। | 
यज्ञुमिः | दजुषे । यजुभ्यांम्‌ । यजुभ्येः । यजुषः । pui 
ag: । यजुष: । यजुषो: । यजुषाम्‌ agè । यज्जुषोः | | 
EI I 2 
ह com c 


ज्योति: ॥ ज्योतिषी । ज्योतीषि,। फिर 'भी--ज्योतिः । | 
“ ज्योतिषी । ज्योतीषि । ज्योतिषा । ज्योतिश्याम्‌ । ज्योतिभिः | 


i 


Sa ee NM 
3. Ta "dg - H ७ १. 


E ( २. v रु-( ससङ्पो श ॥८॥२॥ ६६ ) नामिकह-१६ ॥ 
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SCS CE प्प5"ो 
: ज्योतिषे । ज्योतिभ्याम्‌ । ज्योतिभ्येः । ज्योतिषः । ज्योतिभ्याम्‌ । 
"efe । ज्योतिषः । ज्योतिषोः ।" ज्योतिषम्‌ । ज्योतिषि । 
ज्योतिषोः ज्योतिष्षु; ज्योतिःषु U^ ^ s 
EMIT SN 

Po छुदिः | छुदिषी । छदिषः । फिर भी-छदिः । छदिषी ॥ 
` छुदिषः । आगे 'यज्ञुस्‌ः और 'ज्योतिस' शब्द के समान जानो ॥ 
E अथ णकारान्तविषयः ॥ > 
` षकारान्त ARE MAL शब्द | 
' Gus यहां षकार को डकार' ओर विकल्प से 
. चर होकर Sz; SUE । भ्ावूषो । sue) । suu 
mai । प्रावूषः । प्ावुषा MUA magafi: | mE 
T प्रावृड्भ्याम्‌ | uev | प्रावृषः | प्राबुड्भ्याम्‌ । aa la 
"- प्रांबूष:, g: । प्रावूषाम्‌ । प्रावृषि । प्राबूषोः । ` ्ादुट्त्छुः 
pon x: | 
[- इसी प्रकार Rgr; f; रपू) इत्यादि mei S za 
| जननेन और ब्रह्मद्रिष्‌ आदि पुँझिङ्ग शब्दों के प्रयोग मी +मा 

(0 शब्द के समान समझने चाहिये ॥ = "os 

E — आशिष्‌ शब्द में कुछ विशेष X ed 
— यहां धातु की उपघा के इक को दीघे `. 


- 


MeN BM DT MER म 
I 
XN क ता 
१. प्‌ को ड--(सलां जशोऽन्ते ॥ ८1 २1३३) Laa Wai ._ 
SSO ९ ०९ ` 


zs उ८ 1४ । ५४) नामिक-११३ ॥७ 
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= — 
होकर- आशीः । आशिषौ। आशिष: । आशिषम्‌ । आशिषो। | 
आशिषः । आशिषा। आशीभ्याम' । आशीसिंः । आशिषे। |. 
ARTA | आश्रीभ्यः । आशिष: । आशीभ्योम इत्यादि | IP 
संड्यावाची बहुवचत्नान्व षष्‌ शब्द - ” | 
« इससे बहुवचन विभक्ति ही आती है । g 
'बघ्‌+शस्‌' यहां जस्‌ और शस्‌ का लुक्‌ होकर--षटू । षटू! | 
षड्भिः । षड्भ्यः । षङ्भ्यः। षष्‌+आम्‌' यहां Su का आर्गम' 
“ होकर-बष्‌+नाम्‌” षकार को ड्‌ EY के--'षड्नाम ।. यहां 
अनाम्‌* इस प्रतिषेध से धुत्वनिषेध न्‌ हुआ, किन्तु 3 m 
डकार से परे तवगे नकार को णकार और डकार को पर 
होकर-षएणाम्‌। षट्त्सु; पट्ख ॥ | 
अथ हकारान्तविषथः ॥ 
इकारात्त पुँचचिङ्ग वा ख्रोलिज्ञ pm शब्द-- 
JE १६३-दादघाँतोधै; ॥ १४९ ||| Ho ८। २ T u "| 


¢ 


r 


¢ 


: s १. यहां (इति व ॥ 51 २। ७७) aene इससे दीष, 
होता ह ॥ ~ क E 

- जस्‌ शस्‌ का लुक्‌ ( wet लुक ॥ ७ । १ .। ८२२), 
न — 938 I ; 


H 


* 
a? 


e x ° Y 

० दे e oda ॥ ७ । १। २४) नामिक--१४८॥ 
- 2 . ४9, ८ i c 198 
; c b प्रतिषेध (न पदान्ताद्रोरनाम्‌ u ae ( v3 Ho 
‘¢ ( dc ft Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. £ : 
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ठा न pre 

UE हो, वा पदान्त में दकारादि धातु के इकार 

'घकारादेश हो , za 

१ ` यहाँ पदान्त में घकार होकर-- i p 
।६४-एकोचो बच्चो भष्‌ कषन्लस्य स्थ्वो। ॥१९०॥ 
: झण० ८। २। ३७ ॥ 


सू, ध्व परे हों वा पदान्त में एकाच आतु का अवयव जो 
quer ug, उसको मष्‌ आदेश हो | ° j T 
: A — ad ges 
यहां पदान्त में दकार को धकार greca 
प्रकार को जश्‌ ग्‌ और उसको विकल्प चर्‌ र 
wg, गोघुग्‌ ॥ - ; 
*. शोडुहो । गोढुद्दः । गोडुहम । गुड pis na | 
गोघुग्‌भ्याम्‌ | गोघुग्मिः । गोडुहे । NGAA e uet 


- विशेष-नहों होता ॥ ; 
gold PIE को 
में इतना विशेष, है कि हकार 3 
co इसर शब्द के bp brun Hs 
घकारादेश नहीं दोता-गुडलिू, TT 
i Rea RRE N e ya 
SS SD ४०0०0 का 


es | ३६) 
र र : ४ S २ । S, 
७ a. d a जश ग्‌ -- झूला जशोऽन्ते Ñ N 


| 1 
ur सन्धि- 158 | Sm —11 " 
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मित्रद्रह; उन्मुह; TRG sede इन चार शब्दों म | 
विशेष यह हैः कि-- ०५ 
१९५-वा दुइसुद्ृष्णुद्दाष्णहास्‌ || १६१॥ wesi री ३३॥ | 
जो कल्‌ परे वा पदात्त में हो, तो द्वहू, सुइ, स्जुदद+ स्निइ | 
थे जिनके अन्त में हों, उनको विकल्प करके घकारादेश EY d 


जिस tai घकार होता है, वहां 'गोठुह' शब्द के समान | 
प्रयोग बनते हैं । और जहां इकार, बना रहता है, वहां 
गुडलिह' शब्द के समान प्रयोग समभने चाहिये ॥ 


, नियतख्लीलिज्ञ उपानह शब्द-- 

dama ag यहां-- > 
५६६-नहो थः ॥ १६२ ॥ We GIRI ३४ ॥ 
जो कल्‌ परे वा पदान्त में हो, तो नह. धातु के हकार को 
धकाराहेश dd Euro गी 


mananan À =m M—— 


6 


a^ 


P 


धक 
. धकार को qmm = 
है XU द्कार' और विकल्प चर्‌ ह्वोकर--उपानत्‌/ 
ET FTU! उपानहम्‌ । उपानहो | | 
उपानह. 

M^ डपानदुभ्य | उपानद्भ्याम्‌ । smaig । उपानहे । 'उपानदुभ्याम्‌ | । 
; S | उपानद्भ्याम्‌ | उपानद्भ्यः | उपानहः !- 

; । उपानहि । उपानहोः । उपानत्सु॥ , ` | 

प्रीण 
|. Kanya Maha Vidyalaya Collection £ 2 ; 
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> 
` इकारान्त नियतपुल्लिज्ञ अनडुद शब्द-- 
` EET "7 è á | A 
|  ४६७-सावनडुहः॥ १६३ ॥ अ० ७ १। ८९ ॥ 
| ` ज्ञो सु विभक्ति परे हो, तो अनडुहृ शब्द को जुम का 
* ऋध्गम हो । WA E 
| . इससे gu और संयोगान्त ए नडुन 
| यहाँ आम का आराम' सवेनामस्थान विभक्तियो में अन्त्य अच, 
खे परे होता है अनडु'आन! । यणादेश दोकर-अनड्वान्‌ | ” 


-- 


' भ्याम्‌ : ; p अनडुद्भ्याम्‌ | अनडुदुभ्यः । 

| m = बाम Mas der. ।अनबुत्छु ॥ 
[सुधि के परे (अम्‌ संदु ॥ ७। १ । ६६), इस सुल 

से अम का आगम दोकर--हे [अनड्बन.। दे अन कु 

| हे अनझ्चाहः ॥ ] ; 

: इति'त्नन्तप्रकरणम्‌॥ | i 


- LET ^ 
— $ 
n 
21220 2 tos Se 
202: आ पकन 


RNR vr : E ; 
k १५ wTH, का आशम ( चतुरनड्डीरासुदात्तः ॥ ° es । ९८) 
4 ; नामिक--१५० 1 , | ris ; é 
E इकार को al aga ुध्वस्वनु ` दैः wi २॥ ७२) 
sig ३ नामिक- १९७ [| N : à 
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[ अथ पादादि शब्द प्रकरणम ] 


१६८-पइन्ञोमास्हृनिंश सन्यूषन्दोषन्यकञछकऽ्भु- | 
द्न्नसाञ्छसप्रभृतिषु ॥ १६४ || अश ६.:१।५३३ ॥ 
इस सूत्र के यहां लिखने का प्रयोजन यह है कि इसमें | 
जितने शब्द हैं, वे अकारांन्तादि क्रमाचुसार जहां २ लिखे जाते 
हैं, वहां २ यह सूत्र फई वार जनाना पड़ता, इस लिये 
यहां लिखा । f 
इसमें-पाद। दन्तः मास; हृदय; उदक; आस्य) 
इतने शब्द अकारान्त । नासिका; निशा, ये दो आकारान्त | 
WAV] यह जकारान्त । qu; दोष्‌, ये दो षकारान्त । यकृत 
शत्‌) ये दो तकारान्त हैं । E ः 
सवैनामस्थान को छोड़ के अन्य विभक्तियों में पाद आदि 


ˆ शब्दों के स्थान में निन्नलिखित आदेश विकल्प करके जानने 
चाहिये । 


जैसे- पाद शब्द को 'पदु-- oe 


RAITER पदरा । पद्भ्याम्‌ पद्धि । पदे । पद्भ्याम्‌। | 
पद्भ्यः । पद्‌ः । पदस्याम्‌। पदुभ्य: । पद: । पदोः । पदाम्‌ । पर्दि! 
पदो: । पत्छ्ुः॥ 


दन्त शब्द को 'दत्‌'-- ० ० 

दूत: । दृता । दद्भ्याम्‌ । दृद्धि स 
m a । द्दुभ्य; । दतः । दतोः । । दति। 
UT | द्तोः। दृतास्‌ । द | 
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नासिका शब्द को "नस्‌ Ya 
नस; । नसा । नोभ्याम्‌। नोभि । नसे । नोभ्याम्‌। नोभ्य: । 
तले! । नोभ्याभू ।„नोभ्यः । नस; । नसो; । नसाम्‌ । नसि । 
qax, seg न'खु ॥ x 
मास शब्द को 'मास्‌ हलन्त आदेश-- 
, मास! । मासा । 'मासःभ्याम यहा kaaa] 
योऽशि ॥ ८। ३। १७) इस WS से adya रुको यका हु 
देश होकर (इूलि स्वेषाम्‌ ॥ ८1 ३। २२)” इस S 
यकार का लोप erar । जेसें--मार्म्याम्‌ | मामि Wes i 
"माम्याम्‌ । माभ्यः । मास । माभ्याम । माभ्यः | मास; । 
मासाम्‌ | मासि । मासो । मास्खुः माःखु ॥ 
और बेद में अकारादि विभक्तियों के परे इस e आस. 
| शब्द'के सकार को तकारादेश दोजाता eis 
AA | माभ्याम्‌ । मादुम्यः, इत्यादि | eut 


न ga | हदा । छद 

, इभ्य । दः ppm | डदुभ्यः। ददः ' | 

| हृदि। हृदोः। हत्ख ४ grr TRS 
१. सन्धि २४८ Fe 

स्थि०--२२० ॥ 

e को त्‌--( स्ववःस्वतवसोमोस उषसश्च me 
S ३५ ४८) नोमिक--१९८ ॥ = 

«ud, शब्द पर लिख EIE १. ५ 
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निशा शब्द को निश्‌ ` Ep 

निशः। निशा) 'निशूभ्याम' यहां शकार को घ्‌'ओऔर उसको 
डकारादेश होकर--निड्भ्णम । निभिः । निशे । त्तिङभ्याम्‌। 
Raa । निशः। निड्म्याम्‌ Rem: । fad fai 
निशामू । निशि । निशोः, निट्त्खु; Regl ` 
p. असृज्‌ शब्द्‌ को असन' आदेश-- è E 

अस्नः । अस्ता । असभ्याम्‌ | असभिः | अस्ने । असञ्याभ्‌। 
, असभ्य: । अस्नः | असंभ्याम्‌। असभ्गः। अस्नः। अस्नोः। 
अस्नाम्‌। अस्नि; असनि | अस्तो: । अससु ॥ ES. 


, यूष्‌ शब्द को quu दोष्‌ शब्द को दोषन्‌; यळुत्‌ को 
TET शकृत्‌ को शकन उद्क्‌ को उदन्‌; आस्य शब्द्‌, को 
आसन्‌। 'यूषन' दि सव शब्दों के प्रयोग “असन शब्द के 
समान जानो ॥ ५ “ | G T 

पाद; दन्त; मास). इन तीन शब्दों के प्रयोग दूसरे पक्ष में | 
अकारान्त dung 'पुरुष शब्द के समान । हृदय; उदक; आस्य). 
इन तीनों के अकारान्त नपुंसकलिङ्ग “घन? शाब्द के समान 
= Ks ani M 
OM श्‌ को ६्‌---(बश्रे्नसअसजसजयजरातश्नाजच्चुशां,घ: ।। ८ । २। 
३६ ) नामिक _-११३॥ PSU 
| २, ue. INSR I = ।२॥ ३३) सन्धि5-$ ८६, ॥ र 
. ३, यहां fq: ॥६।४ ) - 

T प । १३६ ) नामिक--७६ 

डक इस सून/से विकल्प करके अकार का लोप हो जाता है ॥ ८ S 
cuf 


(a 


— 5 Ei RSENS cE 


r , 
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तिका और निशा शब्द के प्रयोग 'कन्या' शब्द के समान । 
aga शब्द के प्रयोग “ऋत्विज शब्द के समान । gg शब्द 
के प्रयोग ga शब्द के समान, दोष्‌ शब्द के प्रयोग 
शिष्‌ शब्द के समान, और यकृत; qp, शब्दों 7401 
qf] शब्द के समान समझ लेने चाहिये ॥ # ` 


mna — सन MM —À 


e 
^ 


1 


— — 


—— 


| Ya [इस प्रकरण के “पदुत्नो ०” इस सूज की व्याख्या में संशोधकादि 
जन्य प्रमाद से गत संस्करणों में तीन स्थानों पर अशुद्ध पाठ छुपे दीखते 
KNA संवत्‌ ३३३८ के सुद्रित नामिक प्र० संस्करण पृष्ठ ४३ पंक्ति ११ 
$ पाठ हैः--पाद, दन्त, मास, हृदय, उदक, आसन ! ; ; 
*d पंक्ति होगया दैः-पाद, 
OE 
शब्द और सुदा मिलता है । इसने इस संस्करण रर ENT Y 
ga "s केवल “आस्य” ही दिया है । पुनश्च न्य go 
` demo qo xo पंक्ति & तथा १६ में तथा de Rest m 
. १८ पंक्ति ११ तथा १३ में अशुद्ध पाठ “आसन " qe pue ^ 
| क्रमशः “अरुज्‌ तथा angi” g& पाठ दे ke | PME 
पंक्ति क्रमशः ६ और ११॥ . SS 
De Ee 
| वह भौ प्रामादिक ही आनना चाहिये, क्योंकि ' आ Snos 
| “आसन” आदेश होता है न कि आसन शब्द केल्यान १ 
Bot un um i : 


° 
` 
e 


5 A १ ^ 


9 CC-0, Panini Kahya Maha Vidyalaya Collection. ) 
^ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ अथ सर्वनामप्रकरणम्‌ ] 


अब इसके आएंगे सबैनामवाची शब्द लिखेंगे [लिखते हैं].- 
सर्वादि शब्द तीनों लिङ्क में आते हैं । We 
Sum पुल्लिङ्ग म ai e 
. aig: । सर्वो'। 'सर्व+जस!-- 
५६६३-जसः"शी ॥”१६४ || अ० ७। १। १७॥ 
Sb अकारान्त सर्ववाम use ENS तो उसको शी 
आदेश AT । 


शकार की इत्संज्ञा ओर पूवे पर के स्थान में गुण पफादेश 
इृरेकर- सर्वे ॥ 


सवेस्‌ । सबं । सर्वान्‌ । सर्वेण । सर्वाभ्याम्‌ । सर्वे: ॥ 
"rs -- ० 
Vo- RATTET: स्स ॥ $88 || अ०'७। १ । १४॥ 


जो 'अदन्त सर्वनाम से परे डे विभक्ति होवे, स्मै 

„ आदेश हो जावे । Elle | 
Wadi = ०" : 
सर्वाभ्यामू । eren । सबैङसि' — E 
२७१-ङसिङ्धोः स्मात्स्मिनौ |) १६७ | 


अ०७॥ १ । १५॥ 


. जो अकारान्त सवेनाम से परे ङसि हो, 
रलो कम ते सात भर सि ह AA 


€ f 


^0 


€ r 
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सवैस्मात्‌ ॥ 
maa यहां स्य' आदेश होकर-<सवेस्य । e । 
| Kd AA, 
. 9७२-आसि सथेनाम्नः खुद ॥ १६८ ॥ ˆ 
अ० ७। १ | ९२ I 
` जो अवणीन्त सवैनाम से परे आम्‌ विभक्ति हो, तो उसको 
आगम gU i 
E 'सर्वे+साम यहां अङ्ग को एकारादेश और खुट के सकार, 
को मूर्न्यादेश* दोकर--सर्वेषाम्‌ ॥ | : 
"die उक्त सुच से कि RaT आदेश vec 
सवेस्मिन्‌ ॥ x im 
bur Ta लव simul 
ai सर्वाणि । आगे सब विभक्तियों d पुँलिङ्ग 
'ज्ञानना-॥ 


ARE ü—zu होकर सर्वादि सब शब्द 


नाक्षिक- || 
कोष ( आदेशम्रहंयययो ॥ ८ 1३ । ४४) aS 
Uu na {<| — 


"B del 
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प्‌ 
४७३-सवेनाम्नः स्याडदुस्वश्च ॥ १६९॥ . ` 

| अ०७॥४॥। ११४॥ 
जो सर्वादि आबन्त «अङ्ग से परे ङित्‌ दिभक्ति हो, | 

mam का आगम हो, और सर्वनामस्थान करे हंस्थ भी 


सर्वेस्था+ए” पूवेपर के स्थान में वृद्धि एकादेश = 
सवेस्ये । eem d पिल बोच 
सर्वाभ्याम्‌। सर्वाभ्यः । सबेल्या: |, सवये: । सर्वासाम्‌। 
Song Crores को ; 
र सब एकादेश 
लाल देश होजाता है--सवेस्य(म्‌ | | 
इसी प्रकार तीनों लिज्ञों में विश्व आदि गणपठित शब्दों के ' 
भी प्रयोग समझने चोहिये ॥ ha 
RUE ciem मे आता YA इसकी संवेनामसंशा . 
का अकच्‌ प्रत्यय होना 2 
aa €! जैसे-उभकौ ।,उमौ। ' 
१ उभय -शब्द 'सर्वे' शब्द क समानं ai 
उभयो | उभूये, इत्यादि ॥ po ! 
कतर; कतम; इतर; अन्य; अन्यतरे, इन पांचों शब्दों के 


E fe विमचि“को' आम्‌--. डेराजदास्नीम्य ॥ ७1 ३ । ११६.) 
\ © > TE सूत्र प्रथम नामिक--२४ मै Ra चुके हैं ॥ क. 


| e 
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सवेनामप्रकरणम्‌ १०६ 


am, 


ASN Snes 


१५७४-अद्ड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः || १७० ॥ 
4 Jd अ०७॥१॥ २१॥ 


. जो डतर अर्थात्‌ कतर आदि पांच नपुंसकलिङ्ग में बँत्तेमान 
शब्दों से परे सु और अम्‌ विभक्ति हों, तो इनके स्थान में 
अद्ड्‌ आदेश हो । 


जैसे--'कतर+झु' 'कतर+अम्‌'=कतरत्‌; कतरद्‌ | इसी 
प्रकार--कतमत्‌) इतरत्‌ | अन्यत्‌ । अन्यतरत्‌ ॥ : 


gd शब्द को वेद्‌ में कुछ विशेष $— 
५७४-नेतराच्छन्दासे ॥ १७१ || अ०७।३। रद वा 


सैदिक प्रयोगों में ज्ञो नपुंसकलिङ्ग में वत्तेमान इतर शब्द 
से परे सु और अम्‌ विभक्ति होबें, तो उसको | उनको ] अद्ड्‌ 
आदेश न छो 
जैंसें--इतरम्‌ २॥ 
५७६-वा०-एकतरात्‌ सवच ॥ १७२ ॥ ^ 
° Se sl td २६ J 
"^. सबैत्र अर्थात्‌ वेद और लोक में जो नपुँसकजिङ्गस्थ एकतर C 
EE e rede तो उनको अदृड न दो. - 
ञसे--एकतरन्तिष्ठति | एकतरं पश्य ॥ ya 
शब्द अन्य का पर्यायवाची हैः इसमें कुछ विशेष नहीं ॥ 


: नेम aa 
नेस शब्दः विशेष, ग्रह, है। कि: Vidyalaya Collection. A ns ( 
x ; 
डा 4 T 
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Dues é ति 
3 नामिके C 
११० | | 
a a EA 


५७५-प्रथमूचरमतपाल्पारद्धकतिपयनेमाश्च ! 
॥,१७३ ॥ अ० १११1 ३२ ॥ 1 


———————M———————— 


e 


ger विभक्ति के परे प्रथम, चरम, तयपप्रत्ययन्त, अल्प, 
अद्ध, "कतिपय, नेम, ये शब्द हों, तो इनकी सवेनामसंत्ञा 
विकल्पं करके हो । 

नेम शब्द का सर्वादिगण में पाठ होने सँ प्रातविभाषा EI 
' प्रथमादिकों की सर्वनाम संज्ञा में अप्रवेविधान विकल्प. है 
इसलिये जिस पन्च में सवेनामसंज्ञा होती है, वहां सबै शब्द के 
समान जस्‌ विभक्ति के स्थान में शी आदेश हो जाता आर | 
जहां सवेनामसंश्ञा नहीं होती, वहां पुरुष शब्द के तुल्य प्रयोग « 
जस्‌ विभक्ति में भी होते हैं । जेले-- 

प्रथमे; प्रथमाः ? चरमे}, चरमाः । तयपप्रस्ययान्त--द्वितयेः 
“Padi । त्रितये; जितया; । अल्पे; अल्पाः। अद्ध; अद्धाः। 
कतिपये; कतिपचाः । नेमे; नेमाः। आगे प्रथमादि शब्दों के 
प्रयोग 'पुरुष' शब्द के समान और नेम शब्द के 'सबे', शब्द के 
समान समभने चाहिये ॥ 
', WW ओर सिम शब्दों के कुछ दिरशेष प्रयोग नहीं, , किन्तु 
सवै शब्द्‌ के समान ही हैं ॥ | 


: १७८-पूरवेपराषरदच्चिणोत्तरापराघराणि च्यव- | 
स्थायामंसज्ञायाम्‌ | १७४ || wo ३।३.।-३३॥ , 
BENE विभक्ति के परे संज्ञामिन्न व्यवस्था मै पूर्व, पर, अवर, , 
mim अपर, अधर, ये शब्द हों, तो इनकी सर्वनाम 
N üt C0 Panini Kanya Mah SS pal हो/जावे | 
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सवेनामप्रकरणम्‌ | १११ 


rrr rune ra nnen annann rennen mme = 


SOIREE, SAS या ———————— 

जेसे--पूर्वेषाम्‌। प्रथमादि शब्दों के समान इनके भी रूप 
होतें हैं। जेखे--पूर्वे; पूर्वाः । परे; परा; । अवरे; अवरा; । 
दक्षिणे. दक्षिणाः । उत्तराः । अपरे; अपरा: । अशरे; 
अधराः । और जहां संज्ञा और व्यवस्था अर्थ होगा, वहां तो 
पूर्वादिकों की सवेनामसंज्ञा ही न होगी . और 'पुरुष' शब्द के 
समान'प्रयोग होंगे ॥ 


१७९-स्बमुज्ञातिधनाख्याया्न्‌॥ १७५ ॥ 
Ho १।१।३४ ॥ ` 


"- जस विभक्ति परे हो, तो ज्ञाति अर्धात्‌ बन्धु और घन के 
पर्यायवाची स्व शब्द को छोड़ के अन्य अर्था में इसकी सवे" , 
नामसंज्ञा विकल्प करके हो । 

स्वे पत्रा;; खाः पुत्राः । स्वे पितरः; खा पितरः। इसके 
कुळ «qd शब्द के समान जानो । और जहां जाति 
झर घन के वाची स्व शब्द की ada संज्ञा नहीँ होती, वहां 
' 'चुरुष' शब्द के समान प्रयोग हो जाते हैं ॥ 
^" ५८०-अन्तरं बहियोगोषसंव्यानयो; ॥ १७६ ॥ 


go १॥१ ७ देश प 
हो। 
बहियोंग ज्ञो saa हो और उपसंव्यान जो मिला 
Ws और seu ee जस्‌ विभक्ति परे हो, तो : 
अन्तर. शब्द की स्वेनामसंज्ञा विकल्प करके हो 
न्तरे; अन्तरा वा ग्रह: अन्तरे; अन्तरः वा शाटकाः ॥ 
दसेतामबाी qui नव med मे जो विशेष है सो ` 


लिखते Y CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: ' 7 / 
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११२ नामिके e 


५८१-पूवोद्विभ्यो नवभ्यो वा ।॥ १७७ ॥ 
Ao ७ | १। १६.१ 


Yk नव शब्दों से परे जो ङसि और ङि विभक्ति हों, 
तो उनके स्थान में स्मात्‌ और स्मिन्‌ आदेश विकल्प करके हों। 
० जिस पक्ष में उक्त आदेश नहीं होते वहां' 'पुरुष'. शाब्द के 
समान रूप हो जाते हें । जेसे- पू्ेस्मात्‌। "पूर्वात्‌ । पूवेस्मिन्‌ 
पूर्व । परस्मात्‌} परात्‌ । परस्मिन्‌; परे । अवरस्मात्‌; अवरात्‌। 
अवरस्मिन्‌, अवरे । दक्षिणस्मात्‌; दक्तिणात्‌। दच्तिणस्सिन्‌; 
दक्षिणे । उत्तरस्मात्‌; उत्तरात्‌ | उत्तरस्मिन्‌; उत्तरे । अपरस्मात्‌; 
अपरात्‌। अपरस्मिन्‌; अपरे । अधरस्मात्‌; अधरात्‌। अधर 
सिन्‌; अधरे ।, खस्मात्‌; खात्‌ । खस्मिन्‌; स्वे । अन्तरस्मात्‌। 
अन्तरात्‌ | अन्तरस्मिन्‌; अन्तरे ॥ 

अब इसके आगे सर्वाद्यन्तर्गत त्यदादि शब्दों कै भी प्रयोग 
तीनों लिङ्गो में दिखलाते हैं 
YAA Eug शब्द-- 

7 : त्यदु+सु-- 
० १ळ२-त्यदाद्वीनांमः || e II झ० ७ 1 २। १०२ ॥ 


N ७५, 


” जो खु ऋदि विभक्ति परे हों, 
को भरा परे हों, तो, त्यदादि शुच्दों क्रे अन्त 


यहां दकार को अकार और दोनों अकारों को एकादेश 
होकर--'त्य+सु' इक अवस्था मॅ-- 


| e Yo? तदाः खः सावनन्त्ययो ॥ १७९ TE ^ 


|| LJ 
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« खु विभक्ति परे हो, तो त्यदादि शब्दों के आदि वा मध्य में 

, जो तकार दकार है, उनको सकारादेश हो ! 

. „ Ra: om 


त्यो ।'त्ये । त्यम्‌। त्यो । त्यान । त्येन। त्याभ्याम- A: | 
em | त्याभ्याम्‌ । त्येभ्यः । AÑA | त्याभ्याम्‌ | त्येभ्यः । 
त्यस्य्‌ | त्ययो: । त्येषाम्‌ । त्यस्मिन्‌ । व्ययो; । त्येषु ॥ * 
. नपुंसकलिङ्गः त्यद्‌ शब्द-- 
aaa "यहां "खु और अम्‌ का लुक होने से अन्स्य 
» तकार को सकारादेश नहीं होता--त्यत; त्यद्‌ । त्ये । त्यानि। 
फिरे A-a agi त्ये। त्यानि। आगे 'सवे' शब्द के 
समान जानो ॥ सु ne : da 
“ स्रीलिङ्ग eue शब्द - 
agg यहां विभक्ति विषय मानकर अकारादेश दके 
अकारान्त से टाप्‌) होजाता है- eeu पीछे क्रादि तकार 
को सकार होकर--स्या । त्ये। त्याः | त्याम! त्ये। त्याः । 
“ani त्याभ्याम्‌। त्यामिः । enit । त्याभ्याम्‌। त्याभ्यः। 
त्यस्याः । त्याभ्याम्‌ | त्याभ्यः। emu । ad: । त्याखाम्‌ | . 
त्यस्याम्‌। त्ययोः । eng ॥ 3 ES 


२ 


१, सु बासू का लुक((स्वमोनं पुंसकात ॥ e १। २३) नामिक-७२ u 
a रू. अकारादेशः (त्यदादीनासः ॥ ७ । २ TE) स u 
, ३, अकारान्त से टापू" (अज्ञाद्यतष्टापू ॥ ४। १। ४) खि० alo 3] Il ^ 
४. स्याट्‌ का maa aaa eumdem ॥ ७1३ । ११४ ) 
* ^ ज्ासिक--१६६॥ ¬> ३ 


>: 
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orp. 


पुल्लिङ्ग तद्‌ शब्द 
सः।तौ। ते | तम्‌। तौ। तान्‌। तेन्‌ । „ताभ्याम्‌ । केप ' 
kn । तस्मात्‌ | ताभ्याम्‌ । तेभ्यः । queri 
तयोः । तेषाम्‌ | तस्मिन्‌। तयो: । तेषु ॥ Be | 
० नपुंसकलिङ्ग तदू शब्द-- - 
तत्‌; तदु | ले। तानि। फिर भी-तत्‌‡तद्‌ । ते। तानि। 
आगे पुँलिङ्ग के समान llo 
Aas तद्‌ शब्द - |, 
सा। ते | ता: । ताम्‌ । ते । ताः । तया । ताभ्याम्‌ । ताभिः। 


तस्ये । ताभ्याम्‌? ताभ्यः । तस्याः । ताभ्याम्‌ | ताभ्यः । तस्याः । 
तयोः | तासाम्‌ । तृस्याम्‌ । तयोः । ताखु ॥ 


e यहां तीनों लिङ्गो में 'त्यद्‌' शब्द के समान सूत्र लगते हैं । 


तथा ag शब्द में भी कुछ विशेष नही। - . `; 
Weg यदू शब्द-- 
य | यौ। dus यौ । यान्‌ ln । याभ्याम्‌ । येः । 
| काभ्याम्‌ । येभ्यः । यस्मात्‌ । याभ्याम्‌ । . येभ्यः । धस्य । 

ययोः । येषम्‌;। यस्मिन । ययो । येषु ॥ ; 
नपुंसकलिङ्ग, यदू शब्द: र" 


° यत्‌;यद्‌। ये। यानि। फिर भी--यत; | 
अन्य प्रयोग पुल्लिङ्ग के, समान जानने चाहिये i E 


° स्रीलिङ्ग यदू शब्द-- 
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या'। ये । याः । याम्‌ | ये । याः । यया । याभ्याम्‌ । याभिः । 

KAL याभ्याम्‌ | याभ्यः । यस्याः । याभ्याम्‌ | याभ्यः ¦ यस्याः । 
| यासाम्‌ ।शयस्याम्‌ । ययोः dom | 

Yan एतद्‌ शब्द-- भु 


"quu यहां 'एतदु' शब्द के मध्ये तकार को सकारादेश' 
: सूंद्धेन्य षकारादेश होजाता है-एंषः । एतौ । एते ॥ 


१८४-ट्विलोी याटाखनः ॥ १८० || अ०२।४।३४॥ 


|. अन्वादेश विषय में द्वितीया, टा और अस्‌ विभक्ति परे हों, 
तो इदमः और एतत्‌ शब्द को 'एन' आदेश 

“अन्वादेशः उसको कहते हैं कि जहां एक वाक्य में uut 
"शब्द्‌ को कहकर विषयान्तर प्रकाशित करने के लिये उसी 
शब्द को दूसरे पाक्य में कहें strud बाज" शिक्षामपीपठ:; 
अथो एन वेद्सध्यापय | एनौ । एनान्‌ । एतेन वालेन रात्रिरधीता; ^ 
अथो पनेनाहरप्यधीतम्‌ | पतयोर्वाल्योः शोभनं . शीलम्‌; 

: |ग्रथो एतयोः कुशाग्रा मेधा। यहां तीनों जगह उत्तर उत्तर 

Jawa में ऐनादेश हुआ है ! | 


परन्तु केवल trag शब्द के प्रयोगों में, कुछ विशेष न.' 


- 


, |) पतम्‌! एतो'। एतान्‌ । एतेन । एताभ्यां । पतैः एतस्मे.। - 
`| एताम्याप्‌ः Parece: । ऐतस्सात्‌ | पताभ्याम्‌। waa । एतस्य | 
| एतयो! । एतेषाम्‌ । एतस्मिन,। एतयोः । Tag ॥ 


न = rawan 
—— 


३, तकार को सकार--(तदोः स सावनन्त्ययोः ॥ ७। २।१०६) > ` 
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x: | 
नपुंसकलिङ्ग एतद्‌ शब्द “ऱ्य 
एतत्‌; पतद्‌ । एते । एतानि । फिर ,मी”-एतत्‌; पतद्‌ 

एते । एतानि । अन्य प्रयोग qd के समान जानना ॥ “त 


“ख्लीलिङ्ग.एतद्‌_श 

« एषा। एते | पताः। एताम्‌ । एते । पताः। एतंया।| 

एताभ्याम्‌ | पतांमिः | एतस्यै । एताभ्याम्‌ | एताभ्यः | पतस्याः। 

एताभ्याम्‌ | एताभ्यः | एतस्याः । एतयोः । एतासाम्‌ । ८ तस्याम्‌! 
एतयोः । एतासु ॥ 
Yan हृदस शब्द - ० 

€ E इद्म्‌+खु — 

७५८५-हृदमा म; | १८१ || wo wizi १८६॥ `| 

८ खु विभक्ति परे हो, तो इदम्‌ शब्द के मकार को मकार 


ही आदेश हो, अर्थात्‌ त्यदादिकों को जो अकारीदेश कहा रै, 
ets at! 


è २८९-इदोन्य्‌ पुसि || १८२ || अ० ७ 1२। १११॥ 

EE 0 

tes SSS हल्ड्यादिलोप॑ होकर-अयम्‌॥ ' 
इदम्‌+ यहां अकारादेश' होकर-'इद+झओी' 


£ 3Co-q«3; || १८३ ॥ अ०७। ZI १०३॥ ˆ 


RRR Aa - 
3. अकारादेश- (त्यदाहीनामः ॥ ७ I3 । १०२) नामिक-१७४ "| 
? s १ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection f yA | 


ज्य A M 


^ विभक्ति के परे इदम्‌ शब्द के दकार को मकारादेश हो । 

/ इम+ओ' यहां qd पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होकर-- 

gi] 'इम-जस्‌", 'सवै' शब्द के समान; इमे | इमम्‌ । इमो । 

मान्‌ I ^ a gi 
arat यहां भी मकार को SERT आर पकाएश' 

[| होकर-- A 
१८८-अनाप्यकः || १८४ [| अ०७।३। ११२॥ 
आप अर्थात्‌ दी और,ओस्‌ विभक्ति परे हो, तो ककारभिन्न 

इदम्‌ शब्द के अ ळी को अन आदेश हो ॥ 
टा के स्थान मे) इन होकर--अनेन | 

| “ककारमभिन्न कहने का प्रयोजन यह दै कि-- इसकेल" 

दान आदेश ने हो । अगले सूत्र में हल्‌ प्रहण के होने से 

इस सूत्र करके अन आदेश अजादि विभक्तियों में होता है, 

सो तृतीयादि' अशादि विभक्तियों में मी टा और ओस केपरे ० 

ही sert चाहिये, अन्यत्र नहीं ॥' 

७ aa — 

ˆ ५८६-हालि लोप! || १८४ ॥ अ०७॥२॥११३॥ | 
तृतीयादि हलादि विभक्ति परे हों, तो vum शब्द के इद्‌" 
भाग का ल्लोपद्दो। „` 2 
. | "अ*म्याम! अदन्त अङ्ग को दी 


नी 


३ 


थे होकर--आस्याम्‌॥ . 
A" iio 
[popu 2. ecc MEME ERE 
| M "nr एकादेश---( अतो गुणें ॥ ६ । १ 1६७ )१॥ s 
EN अङ्ग को दीर्घ-` ( सुपि an ७ | ३। १०२ ) Ax 


* a sS 


fj — रघछ Íl : 
ना -0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. > 


^ 
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e 


% शब्द, के स्थान में अचुदीत्त अश आदेश 


4 
e 
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ME यहां भी aga शब्दों के समान मिस E 
को ऐस आदेश, प्राप्त है. इसलिये-- 


३०-नेदमदसोरंकोः || १८६ || se os sa 
«जो ककारभिन्न इदम्‌ और अदस्‌ शब्द से परें भिस्‌ विभक्ति 


G 


हो, तो उसको एस्‌ आदश न हो । 
फिर एकारदिश' होकर--एमि; | “ककारभिन्न* इसलिये 
कहा है कि-इमकै;) अमुके! ॥ . ८ 


अस्म | आभ्याम्‌ | एभ्यः | अस्सात्‌ । आश्याम | पभ्यः। 
अस्य । इद्म्‌+ओस्‌' यहां भी पूवेसूत्र से 'अन! आदेश होकर- 
अनयोः । एषाम्‌ । अस्मिन्‌ अनयोः । एषु ॥ 3 
O जब इंदम शब्द अन्वादेश में आता हैं; तव कुछ प्रयोग | 
विशेष होते हैं- | 


२९१-इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्तृत्तीयादौ ।।..2८७॥ 
Ao २।,४.।.३२॥ 


अन्वादेश विषय में तृतीयादिः विभक्ति परे हों, dieu 


sr के "मी रूप जैसे पूर्व लिख चके वैसे d 
परन्तु खर में सेद्‌ होगा । जहां तृतीयाङ्ि रवि विभक्तियों 4 
इद्भाग^क्रा शोप होगा, वहां-आभ्याम्‌। अस्मे पेसा खर 


Crome ee एकारादेश--( बहुवचने ‹ झल्ये MASS ०३ J| 
नामिक--३२॥ ८ SOT | 
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` होगा। और जहां अन्वादेश में अशू आदेश होगा, वहाँ-- 

, आभ्याम्‌ | अस्मे, ऐसा होगा ॥ 


(( दवितीयाटोस्वेनः ॥1 २1 ४ 1३४ ) इस उक्त ( ना०-१८० ) 
' त्न से द्वितीया, टा, ओस्‌ इन तीन विभक्तियो में हसे "पतत्‌ 
शब्द को उत्तर वाक्य में 'एन' आदेश और qu वाक्य मै पतत्‌ 
शब्द्‌, का प्रयोग आता है, वैसे यहां भी पूवे वाक्य में इदम 
शुब्द का प्रयोग और उत्तर वाक्य मै "अशे? झादेश का प्रयोग 
किया जाता है. | A 


, ` ` नघुंसकलिज्गं इदस शब्द-- 
"gui इतना विशेष है कि इदम्‌ के मकार को अ ओर खु 
विभक्ति को अम्‌ दोके_इदम्‌। इमे | इमात्ति। फिर, भी 


इद्म्‌ । इमे । इमानि । आगे पुँल्लिज्ञ के सदश प्रयोग होंगे ॥ 
dig gue ° > 
"appe यहां अकारादेश का निषेध होकेर-- 


ne 


AA ——Á 


? 


ji ara सौ ॥ geg || झ० ७1 २। ११०॥ 
„दु विभक्ति परे दो; तो इदम्‌ शब्द के दकार को SEU 
5s देश होचे । $ : Cds | Fe 
` - इयम्‌। आगे,इसको अदन्त के होने से टाप्‌ होकर “कन्या. 
| शब्द्‌ के समान जानो । जैसे- इमे । इमा: । इमाम इमे । छ्या. 
* ggat अन! आदेश 'होके--अनया । web भी भ्याम्‌ आदि 


— — 
Fs ee TT x 


EMEN CL ise ७। २ । ११२) नामिक-- १८४ गे 
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[1 


A ntn emt nnn 


तृतीयादि हलादि विभक्तियों में इद्‌ भाग का लोप? होजाता ` 


/ 


है--आभ्याम्‌ । आमिः | अस्यै । आभ्याम्‌ । आभ्यः | अस्या: । , 


आभ्याम्‌ | आभ्यः । अस्याः! अनयोः । आसाम. अस्याम्‌ | 


अनयोः । आसु ॥ Mec . 
Than अदस्‌ शब्द | छ 
Eug AA 2 


१९३-अदंस औ सुलोपश्च ॥ १८९॥ ` 
f झ० ७। २। १०७ ॥ 
जो सु विभक्ति परे हो, तो अदस्‌ शब्द,के सकार कोःऔ . 
आदेश और सु विभक्ति का लोप हो जावे। 
अद+ओं यहाँ दकार को सकारादेशः होकर--असौ॥ 
'अदस्‌+ओ' cre] से आगे ओ आदि विभक्तियो में 
अकारप्देश होकर 'अद्‌' सर्वत्र रह जाता है । 'अदकजौ-- ` 


५९४-अदसो$्सेदांदु दो म्‌; ॥ १६० |" 


To ८। २।८८०॥, 


us सकार भिन्न अदस्‌ शब्द फे दकार से परे अवर्ण को. 
S झादैशा और उसके दकार को मकारादेश हो जावे । 


—e———— 


T SS 
"- १. इद्‌ भाग का ज्ञोप- (हलि. लोपः ॥ ७। २ | ११३ ) 
नामिक्र-- १८४ u 3 js sm 


२. दकार को स्‌ -5( तदोः सः. सावनन्त्ययोः ॥ ७ । २ । ३०३ ) ` 
| ~ नामिक--१७३॥ 
z 


e 
: अकारादेश i क 
EN अकारादेश (त्यदादीनामः ९७1२ | १०३) नाभिक — १७८॥ 
Q fcc.o, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. f ह 
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sig esit यहां पूर्वसवर्ण दीधे एकादेश AAAA ॥ 
ata यहां 'सर्व' शब्द के समान अद्न्त सवेनाम से 
परे'जस्‌ को शी"ओर पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होकर-- 
'आदे' यहां 9 
| ,४६४-एल इंडडुवचने || १४१ ॥ अ ८1२।८१ ॥ , 
अदस शब्द के दकार से परे जो' एकार उसको इकारादेश 
और कार को मकारादेश हो, बहुवचन म॑ । 

sl : ` 
Kagan] IGA | असू । अमून्‌ । अघुना । SATR 


/ fa” यहां भिस को du का निषेध, एकार को 
| hc म॑ इकार और दकार को मकाराऐश होकर 


अमीभिः ॥ Wo 
| 1 SH e 
अमुष्मे ५ असूभ्याम्‌ | अमीभ्यः । असुष्मातू 
urbes | अमुयो अमीषाम्‌ । असुष्मिन । असुयो \ 
sp ॥ 
' नपुमकलिङ्ग अदस्‌ शब्द: wA 
अदस-खु' यहां सु आर अम्‌ का लुक. सकार को' रुत्वर 


1 जञ को ऐस. का निषेध--( नेमदसोरको बळ ता क sen Mure त ११) 


° नामिक-- १८६ Il 
1७॥१॥२३) 
२. सु और अम्‌ का लुक ( स्वमोनंपुंसकात ॥ ` 


२ Pe के 
नामिक 9 : A 
r थो रः॥ 7! २। ६६ ) नामिक-7१३ 0 
३. स्‌. को रु-( ससज 3 F i 

^ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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DS) 7) 
आर रु को विसजेनीय .दोके--अदः' । 'अमु+ओ “असम । 
अमूनि | फिर: भी-अदः । असू । असूनि ! आगे पुलिङ्ग के 


समान जानो॥ , : 
ART अदस्‌ शब्द-- ` | 
अदस्‌-सु' पूवेवत-“-असो । 'अदा+ओ' इस अवस्था. d 
"बुद्धि एकादेश, दकार से, परे औकार को दीर्घ ऊकार और 
दकार को मकारादेश होकर-अमू। असू: । असूम्‌ । छम्‌ । 
असू: । 'अदा+टा' यह आकार को एकार "अर उसको अय 


“ आदेश होकर--'अद्या' इस अवस्था में दकार से परे अकार 


को उकार और दकार को :मकारादेश होकर--असुया । 
हमूभ्याम्‌ । झासूमिः । असुष्ये । अमूभ्याम्‌ | असुभ्यः ।/ 


अष्याः | असूम्याम्‌ | अमूभ्यः । असुष्या: । असुंयोः। असूषाम्‌।, |. 


असुष्याम्‌ । असुयो: | असूषु॥ `° 
"सर्वनाम पुचि एक शब्द ५. .. ८० 


_ एकः । एको। एके। एकम्‌। एको । एकान्‌ ] एकेन! |. 


एकाम्याम्‌ | एके! | एकस्मै । एकाभ्याम्‌ | एकेभ्यः | एकस्मात्‌ 


“ एकाभ्याम्‌ | पकेभ्यः । एफस्य ।« एकयोः । एकेषाम्‌ । 


e 


€ 


ets Rer. । एकयो; । एकेषु ॥ 


नपुंसकलिङ्ग मै-एकम्‌। exp एकानि । फिर भी-- 


KER । एके | एकानि | आगे पृल्लिङ्ग के रामान | 
्रीलिङ्ग एक शब्द 


n टा 


e 


'सर्वा' शब्द के समान । जैसे-एका' । एके omar 


पंकाम्‌ । एके। एकाः एकया । एकाभ्याम्‌ 1. एकामिः | 


¢ ८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection f r 
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` लिखते हैं-- 


E > ५९६-मपसैन्तस्य ॥ १९२ 
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एकस्यै. एकाभ्याम्‌। ` एकास्यं. | एकस्याः । एकाभ्याम्‌ । 


_ एकाभ्यः | एकस्याः | एकयोः | एकासाम्‌ । एकस्याम्‌ | 
प : 
. एकयो; | TAN ॥ 


aa RR 70. 

` इस शब्द के नियत द्विवचनान्त ही प्रयोग किये ज्ञाते हैं। 
'द्वि+ओऔ' त्यदादिकों में होने से अकारादेश होकर वृद्धि एकादेश 
हो जाता dai ढो। 'ह्वि+भ्याम' अकारादेश आर दीघे 
होकर--दाभ्याम_। द्वाम्याम्‌ । द्वाम्यरम्‌ । दयोः । gat: N 


E और : dig में प्रथमा ओर द्वितीया विभक्ति 


के द्विवचन žal दे । ऐसे प्रयोग होंगे। आगे पिङ्ग के 
तुल्य जानो ॥, BĘ 


“ सर्वनाप्रवाची युष्मद्‌ और अस्मदु,शब्द-7 .. 
इन दोनो शब्दों के तीनों लिज्ञों और सातो विभक्तियों में एक 
प्रकार के प्रयोग होते हैं! इसलिये इनके प्रयोग साथ श्द्दी | 


EcL s 
|| se ७। २। ३१ ॥ 

यह अधिकार um! यहां से आगे युध्मद्‌ और अस्मद्‌ 
ga को जो आदेश कहें, वे मपयैन्त को हो) ir 


2 TE ud सौ ॥ १९३ i Me usas | 


nir सु fretus परे हो; qum अस्मद शब्दों के मपयेन्त j 


EU में क्रम से त्व और अहः आदेश हो । DAN 
EAN 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. १ 
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युष्म्‌, अस्म्‌ को आदेश होकर-त्व+अदु+खु । EC 
NEH | ८ A E i 


प&द-शेषे लोप! | १६४ || wo ७। २१ ३४ If 
शेष,अर्थात्‌ आदेश होकर जो अद्‌ भाग बचा हैं, उसका 
लोप हो | t 3 


e जैसे 'त्व-खु | ug k 2 ट्‌ 
५३६-ङे प्रथमयोरम्‌ || १६४ || अ० ८॥ १ । २८॥ 


जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों से परे ङे और प्रथमा, द्वितीया 
विभक्ति हों, तो इनके स्थान में अम्‌ आदेश हो । 


जैसे--'त्वःझम्‌ । अह--अम्‌" RT एकादेश होकर-- 
त्वम्‌ । अहम्‌ ॥ 


_ युष्मदःओ । KE 
६००-थुवावी द्विवचने || tat || eon IRIRI | 


द्विवचन विभक्तियों के परे agia 
यान में म ले युष, आब न ह तो के 


. 'युव$अदु५आओ 4 आव+अदु+औ' | अद्‌-साभ-का- लोपः 
डोके quisi अनन 


c 


६०१-प्रथमास्राश्च द्विवचने भाषायाम्‌ || १६७-॥ 
अ०७ | २ | ८ 


e s x 

Ka णा A प्रयोगविषय में प्रथमा विभक्ति ' 
क १ ता युभ्मद्‌ -अस्मद्‌ शब्द को आकारादेश El! | 
f t CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection fi yA $ 
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जैसे- युवाम्‌। आवाम्‌ । 'भाषा' के कहने से वेद में 
. आकारादेश नहीँ होता--युवम्‌ * । आतम्‌, ऐसे ही प्रयोग 
RE T 


° प्युष्प्रदु+जस्‌ । अस्मदु+जल्‌-- 3 
६०२-यूयवयौँ जासि ॥,१६८ || अ० ७ । ८। ३३ ॥ 
०ज्ञो जस्‌ विभक्ति परे हो, तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों के 
सपयैन्त के स्थान में क्रम से यूय, वय आदेश दों | 
शेष अदु भाग का लोप और जसे को अम्‌ आदेश' होकर-- 
- यूयम्‌। वयम्‌ ॥ 
` ध्युष्मदु+अम्‌ | SITE, — 
६०३-स्वमावकचचने ॥ १६६ Il अर ७।२।३७॥ 
^ एकवचन विभोक्तियो में युष्मद अस्मद शब्द के मपयेन्त के 
स्थान में, क्रम्‌ खे त्व, म आदेश हों ! 5 2m 
> equam । म+अदु+।अम्‌- ; 
7 ₹६०४-ब्रितीयायां च | Roa || अ०७॥२॥ ८७॥ 
pedih विभक्ति, के परे युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों को 
|| न — 
cnl b करे'अकार और दोनों को aridenn 
होकर-त्वाम्‌ ' माम्‌" s 


e * [gi i दात deer deri (ste 11 १४२.! १) ॥ सं० ॥ ) 
८ जस को अम्‌ आवेश--( डे प्रथमयोरस्‌ ॥ ७ l १। २८). 
१ १ १ [ : 


° ~ L 
सनि = u 4 ; =~ 
entia iss Maha Vidyalaya Collection. 4 3i 
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ध्युष्मदु* यौ । अस्मद+ओं qui मपय्येन्त को युव : आव, 1 
दकार को आकार»ओ के स्थान में अम्‌ और पूर्वेसवर्ण॑दीधध 
एकादेश होकर--युवाम्‌ | झाबाम्‌ | el E 
'युष्मद*शस्‌ ' अस्मद्‌+शस्‌' वीक भी, दकार को, आकार 
और सकणेदीधे एकादेश दोरे [ट तोषय “य, ^ 
० ६०५-शसो न || २०१ | अ०७॥१॥२९॥ , 
युष्मद्‌ अस्मद्‌. शब्द से परे जो शस्‌, उस सकार को 
नकारादेश' हो । e 2 UU NEM 
' जैसे-युष्मान्‌ | अस्मान्‌ ॥ wa 
युष्मद्‌+टा । अस्मद्‌+टा' यहां एकवचन में. युष्मद्‌ -अर्स्मद्‌ 
के सपर्यन्त को त्व, म आदेश होके--'त्व*अदु*टा । 


"eri ° s _ 
` ६० ६-यो5चि f| २०२ ॥ p ७;।२। स& ॥ E 
| अनादेशन्अर्थात्‌ जिसको कोई आदेश. न हुआ हो वह 


अजादि विभक्ति परे हो, तो s. 
यकारादेश हो । | न wind mS 


'अन्स्य REE को य्‌ E ca 
होंकर--त्विया । मया'॥ Sida 
ifs द्विवचन मै“ युवा अद्‌"भ्याम्‌ [Natarata] यहां-- द 

| ६५७-युष्मदस्पदारनादेशे ॥२०३॥ इ. २ reca 


ह 


m ( पहा (गे स 1 १। ५३ ) इससे शस्‌ के अकार ' 
284 स्थान पर . नकारादेश होकर ( संयोगान्तस्य लोपः N 
“ /. 7। १। २३ ) से सकार का लोप होता है ॥ ] . 

ह टे CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. f (८ 
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जिसको कोई आदेश न हुआ हो वह हलादि विभक्ति परे 
हो, तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द को आकारादेश हो, 
दकार को झाकार और did एकादेश होके-खुवाभ्याम । 
्राबाभ्दाम्‌ । युष्माभिः । अस्माभिः ॥ 
युष्मद्‌+ङे | अस्मद्‌+ङे — 


0 
3 


झे विभक्ति परे हो, तो युष्मद्‌ अस्मद शब्द कै मपर्यन्त को 
तुभ्य और मह्य आदेश क्रम से हों । 
विभक्ति को अम्‌? आदेश और अदुभाग का लोप होके-- 
तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ ॥ 
| युवाम्याम्‌ । आवाभ्यास्‌ । 'युष्मद्‌+भ्यस्‌ | अस्मृदू+भ्यस-7 
६०९-श्यस्रोऽस्थस्प्‌।। २०४ || अ 31 १। ३० 0 
युष्मद्‌ असर्‌ शब्दों से परे भ्यस्‌ विभक्ति को अभ्यम्‌ 
आदेश दी । ह 
अद्जाग का लोप होकर- युष्मभ्यम्‌ | अस्मभ्यम्‌ 
: rofa । अस्मदुनङस्टि यहां "एकवचन म मपर्य्यन्त 


को त्व, म आदेश और अदुभाग का लोप होक्स `°. 7 


१०-एकंवचनस्सा च || २०६ li mo ७।१। ६३२९ 0 
Shaw अस्मद्‌ से परे पञ्चमी विभक्ति का WARATA 
| को, तो उसको अत्‌ आदेश हो। _ 


“ahan TAK, Kanya Maha Vidyalaya Colleqjion. ^ 
X 


^ 


| ६०८-तुम्यमद्यो ङयि || २०४ | अ० ७।२।३४॥ j 


१, विभक्ति को अम--( छे "प्रथमयोरस्‌ ॥ ७ । ¦ । २८) _ 


QN 


`~ 


| e 
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Aa । म+अत्‌? । पररूप गुण' एकादेश 


त्वत्‌ । मत्‌ ॥ ° : 


युवाम्याम्‌। आवास्याम्‌। 'युष्मदृ+भ्यल्‌ः। सस्मद्‌+स्यस्‌ | 


यहां झद्‌भाग का लोप होके C - 


Le] 


६११-पश्वम्या अत्‌ || ९०७ || अ०७।३।३१ 


तो उसको अत्‌ आदेश हो । 
पररूप एकादेश होके--युष्मत्‌ । अस्मत्‌ ॥ 
युष्मदृू+डस्‌+अस्मदू+डस-- ° ० 


e 


तन्न ओर मम आदेश हों । 


यहां भी अदुभाग का लोप होंकर--'तत्र+ङस | 


HAFSA | 
५१२-युष्मदस्मदूभ्यां ङसोऽश्‌ ॥ २०६ || 


G 


ao 
जो युष्मद अस्मद्‌ शब्द से परे पञ्चमी-विभक्ति का भ्यस्‌ हो, 


६१२--तवममी ङसि || २०८ || अ०७॥२॥ ३६ ul 
ङस्‌ विभक्ति के परे युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द के मपय्येन्त को 


अ० ७ 1०१ । २७॥ 


जो युल्मद्‌ अस्मद्‌ रन्दो से परे ङस्‌ विभक्ति हो, तो उसको 


आश आदेश होवे 


अर्श आदेश में शकार' इसलिये है कि ङससात्र के स्थान 


, में अकार Els | पररूप एकादेश द्दोके- सव । मम ॥ 


— TEN NG UI TT 
———— 


3, पररूपगुण ( अतोः गुणे ॥ ३ । ३ । ३४ ).॥ 
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DMM a sadaka 
युष्मद्‌+ओस्‌। अस्मद्‌+ओस्‌' यहां भी द्विवचन में मपयेन्त 
को युव आव, ओर दकार को यकारादेश' होकर--युवयो: | 
आवयोः ” X D < 
apa । अस्मद्‌+आम्‌' यहां स्वेनामसंज्ञा «के होने 
से सुटू' ओर अदुभाग का लोप होकर-- 


६१४-सामअ आकम्‌ ॥ २१० ॥ अ०७।१।३३॥ à 

'ज्ञो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों से परे सुट्सदित षष्ठी का बहुवचन 
आम्‌ विभक्ति हो, तो उसको आकम्‌ आदेश हो । 
` फिर एकादेश Euer युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ 

“युष्मद +ङि । अस्मद्‌+ङि' यहां भी एकवचन में मपयेन्त 


| को त्व, म और. दकार को यकारादेश ger । मयि । 


| युबर्योः । आवयोः । 'युष्मदू*खु । अस्मदु+ख॒! यहां दकार को 
आकार आदेश होके- युष्मा । अस्माछु ॥ HR 
अन्न इन दो शब्दों में विशेष इतना है कि à 
| :३१४-युध्मवस्मदोः षष्टीचतुयीद्वितीयास् 
Eu बॉन्नाची io २११ | ध० ८1 १ । २०॥ 
म aad और द्वितीया adam; पर्दै 
और द्वितीया विभक्ति के साथ बत्ता ,, 1. 
eT प्रद हों, तो उनके स्थान में फ्रम से n : 


न“ 
ruta d md ar a mem 
———— M ná oe 


— T - 
ee 


) नाभिक "२०२ ॥ 
) नामिक-१६८ । 
NN REDE e : 


t 
$9 EE Te EE kinya Maha Vidyalaya Collection. 
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आर “नौ” आदेश हों, और वे आगे कहे नियमानुसार अनुदात्त 
Ma ८ 
यहां “बाम” और “नौ” द्विवचन युष्मद्‌ अस्मद्‌ के स्थानें « 
समझे -जाते हैं । जैसे-घष्ठी द्विवचन-“युष्द्दु-ओस्‌ । 
अस्मदु+ओस्‌' न्ग्रामो वां म्‌, जनपदो नौ खम्‌ । यहां--युवयो 
eut पेसा प्राप्त था । चतुर्थीस्थ--आमो वां दीयते, ज्ञनपदो 
नौ दीयते । यहां-थुवाभ्याम, आवाभ्याम्‌ प्रत्त हैं । द्वितीयास्थ- 
माणवको वां पश्यति, म्राणवको नो पश्यति, यद्दां-युवाम्‌, 
„ आवाम्‌ प्राप्त हैं । 
इस सूत्र में 'स्थ' ग्रहण इसलिये. है कि--दष्टो, मया 
युष्मत्पुत्रः, यहां समास में षष्ठी का लुक्‌ होने से आदेश और 
AJAA भी रहा हुआ ॥ 


| 


et s 


६१६-बहुवैचनस्थ quee ।। २१२ ॥ 
Hoa 17१1 २१ ॥ 
ला चतुर्थी और द्वितीया विभक्ति के साथ वत्तिमान, 
पद्‌ खे परे बहुवचनान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद्‌ हों, तो उनके स्थान 
° में क्रम से “बसू” और “नस्‌” शेश हो, 

° जेसै-षष्ठीस्थ--विद्या वो धनम्‌, राज्यं नो धनम्‌ । 
” यहां युष्माकम्‌, अस्माकम्‌ ऐसा प्राप्त था । चतुर्थास्थ--नमों 
; पितरः, शन्नो भवतु । यहां- युष्मभ्यम्‌, अस्मभ्यम्‌ पाता दै । 
ह्वितीयाश्थर्र्‌चाली वः पश्यति, मा नो वधी; । यहां--युष्मान्‌, 

अस्मान्‌ प्राप्त था ॥ ° 


८ . ११७-तेमयावेकवचनस्य ॥२१३॥ ८, 


Mf ENEIN 
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= —— P CREE DLL Lancet 
। ज्ञो षष्ठी और चतुर्थी विभक्ति के साथ adaa, पद से 
परै अपादादि में एकवंचनान्त युष्मद्‌ ug पद्‌ हों, तो 
उनके स्थान मे क्रा से ते, मे आदेश हों । | 

` ज्ेसे--[ षष्टीस्थ-विद्या ते धनम्‌, राज्यं मे धनमू। यहां 
तब और मॅम पाता है । चतुर्थीस्थ--] नि मे fis नि हे दधे । 
यहां--तुभ्यम/ सह्यम्‌ ऐसा प्राप्त है, इत्यादि ॥ : 


६१८-त्वासौ द्वितीयायाः॥ २१४ ॥ 


ज्ञो पद सेपरे एकवचन द्वितीयान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद हों, 
तो उसके स्थान में क्रम से “त्वा” “मा” ये अचुदात्त आदेश हों । 
| Raren युनक्ति । पुनन्तु मा देवजनाः इत्यादि | 
। WE en, माम्‌ प्राप्त € 


६१६-न चवाहाहैवयुक्ते ॥ २१५ ॥ 


ge ६191 २४ UU 
3 इनका योग दो; 
जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ को च, वा; ह, अहः एव 
तो उनके स्थान में वाम, नौ आदि आदेश न दों । 


; '६२०-पश्यायैश्चानालोचने ॥ २१६ ॥ ` 


| अराद पद हो. तो उनके शान मै वां नौ आदि आदेश न E : 


A 
„ Qama संप्रेदय "सदश्य समीच्य BU 


eb e gom 1138 I 


: 'जैसे-प्रामो gastar खम्‌, आम सावयोश्व खम्‌, इत्यादि ॥ 


go ८। AKU . 


जो पश्यार्थ घातुओं के अनालोचन अर्थ में व्चेयान युष्मद्‌ . 
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६२१-सपूर्वायाः प्रयमाया विभाषा ॥ २१७ ॥ 


अ०८।१।२६॥, 
e € 


प्रथमान्त पद जिससे पूवै हो ऐसे युष्मद अस्मद्‌ पढ्‌ हों, 


तो उनके स्थान में वां नौ आदि आदेश विकल्प करके हों। ' 
. जैसे-अथो ग्रामे कस्वलो मे खम्‌ । अथो ग्रामे कस्वलो 
मम खम्‌ । अथो. जनपदे कम्बलस्ते खम्‌ । अथो " जनपदे 
कस्बलस्तव खम्‌, इत्यादि | ० 


६२२-वा०-युष्मदस्मदोरन्यतरस्यासनन्बादेचो .. 


॥ ११८ || wo ८घ। १ २६ ॥ 


` जहां अनन्त्रादेश अर्थात्‌ किसी वाक्य के पीछे उसी का ' 


mannnanhana |. 


— |. 


निर्देश करना न हो, ऐसे अर्थ में वर्तमान जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ ' 


पद El तो उनके स्थान qur, नौ आदेश विकल्प करके हों । 


जैसे-'ग्रासे कम्बलो वां खम्‌ । ग्रामे कम्बलो gat: 
सम्‌ । ग्रामे कम्बलो नौ खम्‌ । ग्रामे कम्बल आवयोः स्वम्‌ ॥ 


. ९२३-वा०-अपर आह-सर्व एव वान्नावार्दयो 5न- 


e 


“ल्वादवेशे विभाषा वक्तव्याः RREI wa = । १1२६ ॥ 


. ' में सब वां, नौ आदि आदेश विकल्प करके,हों । 


al 


.€ 


जैसे- कम्बलस्ते खम्‌। कम्बलस्तव खम्‌ । हन मे 


ख़म्‌ | कस्बलो मम'खम्‌ | 
| ei भवत्‌ शब्द सर्वादिगण भें पढ़ा है, इसकी स्वनाम संज्ञा 


4 ^ 
: CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. f OX 


इस विषय में किंन्हो लोगों का पेसा मत है. कि अनन्वादेश 
; 
| 


[4 


18 4 WA 

/ < 9 
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pa == 
3 प्रयोजन यह हे कि--प्रकच्छेषात्वानि | अकचू- 
HAI शेष--ख च भवांश्च भवन्तो । आत््र--भवादश: ॥ 
Yama शब्द -- | 
wata यहां स्वेनामस्थानसंज्ञा होने खे चुम्‌' ' के परे 
AT, हल से परे सकार का लोप ओर संथोगान्तलोप' 
होकर--भवान्‌ । eed! । भवन्तः। भवन्तम्‌ । भवन्तौ । 
मवतः । भवता । संवद्भ्याम्‌ | भवद्भिः । भवले । अबा 
मवदृभ्यः | सवतः । भव्दुभ्याम्‌ । भवदुभ्यः। भवत 
dur । भवति । भवतोः (सबळ SE 
“पढ्‌? शब्द के समान और नपुसकलिङ्ग में 'उद्श्वित्‌ शब्द 
के समान समझो ॥ gro 
ag में Tata होके-भवती ael अवस्य 
इत्यादि खीलिङ्ग कारान्त 'कुमारी' शब्द के समान za 


edem Heg किम्‌ शब्द-- 
Eu qw NE v s 
kian समो ११११ ४) 
3 नासिक--११३ ॥ à 


į St हलड्या०॥ i i 
ne ain qu ॥ ८ । २। २३) 
y. ( “e 


° ° नामिका 


^ 
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६२४-किमः कः ॥ २२० || wo ७।२। घार कार ॥ 

सब वरिभक्तियो में किम्‌ शब्द को क आदेश दो । e f 

अन्य कार्य 'सर्व' शब्द के समान--कः | को । के । कम्‌ । 
को । कृणन्‌ । केन । काभ्याम्‌ | कै; । कस्मै | काभ्याम्‌ । केस्यः । 
कस्मात्‌ | काभ्याम्‌ | केभ्यः | कस्य । कयोः । केषाम्‌ । क स्मिन्‌ । 
कयोः।केष[] , c 


नपुंसकलिङ्ग मँ-क्किम्‌। के। कानि। फ़िर भी--किम्‌ | 
“के। कानि | आगे पुँल्लिज्ञ के समान ॥ 


स्रीलिङ्ग मै -का। के। काः। कार्म । के। काः। कैया। 
) कभ्याम्‌। काभिः। कस्यै । काभ्याम्‌ । काभ्यः। कस्याः । : 
काभ्याम्‌ । काभ्यः । कस्याः। कयोः । कासाम्‌। कससमे। ` 

कयोः । काजु ॥ ५८ --शब्दों का रूपविषय पूरा हुआ ॥ 

अब वे नियम लिखते हैं कि जो वेदों में पुरुष आदि 
सब शब्दमात्र में घटंगे-- r 


* १२३-खुपां सुलुक्पूर्वसवर्णाच्छेयाडाडधाया- 
woe > जाल; ॥ २२१ || अन७॥१ faen 


२२६-वी०-खुपां च सुपो भवन्लीति . 
ak e वक्तव्यम्‌ || २२२ n "To 91 y | ९६ u | 


सूज और वातिक का अर्थ इकट्ठा ही किया जाता है । 


5 
_ दैदिक प्रयोग विषय में सुप्‌ अ कि 
नको पात ति स, AA 
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FE 
किसी के स्थान में कोई प्रत्यय का आदेश, लुक्‌, पूर्वसवे, 
आत्‌, शे, या, डा; ड्या, याच , आल; ये आदेश होजाते हें । 

, gu CSS खुपन्याः, यहां बहुवचन जस, के स्थान में 

एकवचन सु आदेश हुआ है। पन्थानः, ऐसा प्राप्त था". युक्ता 


प्रातासीइरि दक्षिणायाः, यहां सप्तमी एकवचन के स्थान में 
षष्ठी का एकवचन होजाता है । दक्षिणायाम! ऐसा पाता था ।* 


anennnnnananananannannnnn 


1 सप्तमी के एकवचन का लुक 
लुकू--परमे व्योमन्‌, यहां सप्तमी d 
होगया है । व्योम्नि, पेसा प्राप्त है। *सोमो गोरी fafa; 
मामकी तनू इति, यहां सप्तमी के एकवचन का लुक EST & 
सोमो-गौर्याम्‌; मामक्याम्‌ तन्वाम! ऐसा प्राप्त था! 
पूर्वेसवर्ण--घीती; मती, यहाँ तृतीया क Pons को 
yigi आदेश हुआ है. । थीत्यए मत्या, ऐसा प्राप्त था | 
आत्‌-उमा यन्तारा, यहां प्रथमा वा ¬ द्वितीया के द्विवचन 
के स्थान में । उभौ यन्तारौ, ऐसा पाता था । न. 
JA वाजबन्धवः, यहां बढुवचन TA के स्थान 
यूयं. वाजबन्धवः, ऐसा प्राप्त था। E 
at उख्या, यहां तृतीया के एकवचन टा ghe | 
उरुण; ऐसा प्राप्त था। _ E E 
~ डा--नामा एथिव्यामूए यहां सप्तमी के xou ies a 
^ डा होगया है। नाभो परथिव्याम्‌, ऐसा मा p E 
: बया gut यहां तृतीया के o e 
होगेया है ESO पेसा पाता ` Eee 
|" ब्याच्‌--साघुयए यहां थमा es 
ji t | un ATANG A Maha Vidyalaya Collectign. 
Fs, | 


^ 
^ 


4 कट N 
Digitized By Slddhanta eGangotri GyaarfKosha 
6 ` > 
१३६८ नमिके ( ६ 


ISIS SS "án 
rerum 2” 


आल्‌ -घसन्ता यजेत, यद्दां सप्तमी के एकवचन को आलू 
आदेश होगया दै । सन्ते, ऐसा होना था॥ , v 
| ६२७-बा०-इयाडियाजीकाराणाखुपर्सख्यान्नस्‌' 
e^ e ॥ ९९३ | अ० ७।१।३३॥ 
gi के स्थान में इया, डियाच्‌, ईकार ये तीन आदेश हों। 
इया--दार्विया परिज्मम्‌, यहां तृतीया के एकवचन को इया 
, होगया है । दारुणा, ऐसा पाता था।' 


डियाच्‌- सुमित्रिया न आप ओषधदः सन्तु; सुक्षेत्रिया; 
सुगात्रिया | यहां भी सुमित्रा, आर सुक्तेजिणा, खुगात्रिणा, 
ऐसा प्राप्त थार 


Ld 


| इकार--दति न” शुष्कं सरसी शयानम्‌, यहां सप्तमी के. 
| एकवचन को इकार होगया है । सरसि aa ऐसा 
होना था ull 


. ९२८-आड्याजयारां चोपसंख्यानम्‌ ॥ २९४ Il 

ne | ० झ० ७। १ 1.३९ ॥ 

ˆ , आङ?” Ya, अयार्‌, ये भी तीन खुपों के स्थान मॅ. 
आदेश हों i ! 


„` `, आङ प्र बाहवा, यहां तृतीया के एकवचन को आङ 
आदेश ड्या [i अ "वाहुना, ऐसा ma था। ° 
1 AMAHA वाव सेचनम्‌, यहां भी तृतीया के स्थान 
a aT, 
C-0, Panini Kanya पसा आत्या... f m 
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अयार्‌, स नः Regia नावया, यहां भी तृतीया के 
| एकवचन को अया हुआ है । नावा; ऐसा प्राप्त है ॥ 


` अब जिङ्गालुशासनविषयक प्रत्थयों का संकेत 
करते हैं-- > 


^ 


` अध्टाध्यायी और उणादिस्थ पत्ययों का परिगणन कि जिनके 
दीनों लिङ्गो में प्रयोग होते है तव्यत्‌ः तब्य, अनीयर, 
केलिमर्‌, यत्‌, WAT; TU We b णिनि, अच, क, 
शा, के, WA थकन, ण्युट्‌, चुन, अण; क; टक? अच्‌, ट, इन्‌, 
PN , अण्‌, उ, णिनि, टक, ख्युन्‌ खिष्णुच्‌ Ja ) 
किन्‌ कञ्‌, f Ren ञ्युट्‌ विट, कप; bn t 
| भनिन, कनिप , वनिप्‌ , किप, णिनि, क्विप इनिः क्व ws 
|. aku, आतुन, निष्ठा, कानच्‌, Tu. शदः शानचः T 
aan, शत, ठन, इष्णुच्‌, "ub च्छः IEEE ur m 
उकञ्‌, षाकन्‌, इनि, आशुच्‌ः र” क्मरच्‌, a 
FI, ऊक, रः उ; कि, किन्‌, नजिङ्‌, आरू A द 
| mur वरच, Bri छन्‌) इच, क्त! प खल्‌, खुद 
| इतने' saata YA आर तद्धित सव तान | | 
| आते हें ॥ अदण oet E T 
— नियत dm प्रत्यय-ा अकु YA d $ 
घ, wa] प्रत्ययान्तो में भयादि या EA सा i 
e » घ, ड, 9b इक TaT dus 
er सवकारक और भाव dici की भ, 
| qu नड्पत्ययान्तों में यावा शब्द : बर्या 
| यह केवल olg LEAL Collection. ; Y R 
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नियत नएुंसकलिङ्ग प्रत्यय- क्तः ल्युट्‌ प्रत्यय कत्ताभिन्न 
कारक और भाव में ये सव नपुंसकलिङ्ग में ही आते हैं ॥ ° “ 


नियत ख्रीलिङ्ग प्रत्यय --क्तिन, क्यप्‌, श, अ, SNG, 


=C 


ga, इञ्‌, TT अनि/ये कर्त्ताभिन्न कारक ओर भाव में | 


आते हैं । तथा टाप, ङीप, डाप, ङीष, ऊङ्‌, ङीन्‌, ति, इतने 
प्रत्ययान्त शब्द नियत ख्रीलिङ्ग में आते हैं ॥ 

अब आगे उणादिप्रत्मयान्त शब्द और लिहाचुशासन तथा 
* अद्धर्चादि की लिङ्गव्यवस्थादि लौकिक, वैदिक प्रयोगों- की 
व्यवस्था से जान लेना ॥ 


€ 


* इति श्रीमद्दयानन्द्सरखतीस्वामिकृतन्याख्यासहितो ¢ 


नामिकः समाप्त: ॥ ` 9 


० ° anza चेत्रेमासि सिते दले | 
घतुदृश्यां वुधे वारे नामिकः पूरितो मया ॥ १ || 


®, 


^ e 
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आर्यसयाज के नियम 


१--सब सत्यविद्या और जो पंदार्थविद्या से ञाने-ज्ञाते हैं 
सव का आदिमूल परमेश्वर È e ० 
२--इश्वर सच्चिदानन्दर्खरूप, निराकार, सर्वशंक्तिमान, न्याय 
० कारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, नि्लिकार, अनादि, 
सर्वाधार, खबेश्वर,* aana, सूर्वान्तर्यामी/ अजर, 
| अमर, अभय, नित्य, पवित्र, और सृष्टिकर्ता है, उसी 
| उपासना करनी योग्य È 
| ३--वेद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ानः 
और सुनना खुनाना सव आयौं का परमधर्स है। 
९४--सत्य के अहण करने और असत्य छोड़ने में सबंदा 
: उद्यत रहना चाहिये । |: 
— काम “शर्माचुसार, अर्थात्‌ सत्य और असत्य को | 
s E करके करने चाहिये p NAR 
४-ससीर का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य, है |: 
: अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।" 
"Bos से ग्रीतिपूर्वक d a यथायोग्य rel ना चाहिये । 
| एअबिद्या का नाश*ओर विद्या क्री वृद्धि करनी चाहिये | 
कू मत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना राहिये 
| - किन्तुष्सबकी उन्नति में अपनरि,उन्नति सम़रकनी चाहिये | 
| न.५--सब मबुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम ueni में 


=> 


WA रहना चाहिये, और प्रत्येक हितकारी नियम d 
í सब खतन्त EX MIT ० - 
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ऋगष्वेदादिमाष्यमूमिका मूल्य २॥ 
” केवल Ud 


चिवाहपद्धति « 
SUID फीरोज्ञाषाद Ka 


अष्टाध्यायी सूल ॥2) | शाखार्थ काशी ° 2.3 
अष्टाध्यायी आष्य पहिला खण्ड ३!।) | वेदविरुद्धमतखण्डन >. 

y ` : दूसरा खण्ड , ३॥) | चेदान्तिघ्वान्तनिवारईप नागरी 

पंचमहायज्ञविधि 5 =) » अंग्रेज़ी 
'सँस्इतवाक्यप्रवोध ` ` `=: =)॥ MATARI v3 
व्यवहारभानु ०' ˆ ' 3) | स्वमन्तथ्यामन्तव्यप्रकरः नागंरी |) 
अमोच्छेद EUM क. 8 ST 2» अंग्रेज़ी द 
3 अचनुञ्रमो च्छेदन ES 5 च्रग्वेद्संहित( afez Si 

सत्यघमंबिचार (मेला चांदापूर) ?) “madia संहिता. सजिल्द्‌ ० 

आयोंदेश्यरत्नमाला नागरी )॥ | X संहिता सजिल्द . २ 
° nama 2) || Sed Ree puse १॥ 
. 29 ui -) सामवेद संहिता सजिल्द c १] 
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इवनसन्त्राः Po [ 
Life of Swami-*Dayanan 
Saraswati (English)by He 
Pilas Sarda Rs. >: 
=, | Dayanand Comiemor 
un | tan Volume ( Eng? E 
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